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चथ संस्करण 


महानानवं बरद क्ौ प्रथमं बरार हुमन 19585 मं प्रकाशित 
कियाथा! ठज्चात्‌ इसके दौ संस्करण आर्‌ प्रकारित कयि थ 
मन प्रस्तुत मन्कसण क्रा पाच्च के हाभर मं पृनः देन मं वहू 
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सन्‌ 1045-9; महापंडित राहू मद्र 


[र 


ययन फा लता 
वरेयं द । अत्तः उनकं जनान व्रं मं उन निशित एवं यनदित 


त ५ = {0 6) ॥) 1 [4 1) | क 
सभी ग्रन्धोांकानहींतो क्म क्म वृद्ध विहार, टिसालदार्‌ पराक 


दात प्रका ध्‌ का दुन युद्रण करएन हयाय परस कतव्य ह 


, अ 


= ध 4 ८ 9 क र 
ग्या} हूमन्तो उम चनु सस्कररण का पाठ्वये कर हाय मं चनें 


कि विज पाठक एक अल्प सधन सम्पन्न संस्था क द्रारा प्रका'जत 
महापटड्ति राहुल साट्त्मायन. कः. छिव कल चरादर्‌ के साच 
स्वाकार वरग । ओर प्रकाश्कको राष्टरुत जक अन्योन्य तिषा 
क्षा भा जन मुभ करने मं सहयोग प्रदान करन, 


| 


दिनाक --- 21.12.9; 


( {भल्ल ° प्रज्नानन्द ) 
ध्यक 


भारतीय वद्ध ससिति 
ससन क 


प्रकाशकोय 


बुद्ध विष्टार, लखनऊ से वृद्ध जयन्ती वं का यह चौथा 
प्राणन ''महामामव वृद्ध केन्पमे हिन्दी मंसार्‌ कोदरेते हण हमं 
त्रिणेप प्रसन्नता होती दर) 


महामानव वृद्ध के खक महापंडित राहून सा्न्यायननजी ने 
वृद्ध जयन्ती वपं के उपलक्षमेंरहु ऽमे सुन्दर सरल भाषामें तयार 
कियाद । जनवाद के युग मं जनवाणी के सवं प्रथम आश्रयदाता 
महामानन वृद्ध कै जीवन, वाणी ओर दशंने तथा उनके पथानुयायी 
महान्‌ साधका का दिग्दर्शन पाठक इममे पायेगे } अतः सवे माघ्रारण 
के लिव उपयोगी बौद्ध साहित्य क्रो अधिक मे अधिक हिन्दी मं लाने 
वः हमारे इम प्रथन्त ओ, जाणा है हिन्द संसार हाय ब्रंटायेगा | 


दरस पुस्तक के प्रूफ संशोधन मे उपासक श्री भूलन प्रसाद नी 
स सहायता मिली । मुद्रण कवं को शीघ्र सम्पन्न करनिमे श्री 
लक्ष्मीकान्तं शास्त्री, श्रा शिवदमालसिह्‌ चौरसिया, श्री श्ानारःयण, 
विद्यार्थी जी तधाश्री गयाप्रसाद कुर्ग जीने जौ सहयोग दिषार, 
उसके लिय हम उनके आभार है| 


२-१०-५६ भिक्षु ग० प्रज्ञानन्द 
रिखालदार पाकं अध्यक्ष, 


बुद्ध विहार, लखनऊ 
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भावस्ती मे खुदाई से प्राप्त भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा 


( १) 
जोवनी 


१. गृहत्याग 


सिद्धां गोतम का जन्म ५६२ ३े°प्ू करे श्चास पासदह्ु्राथा | 
उनके पिता शुद्धोदन को शाक्योकाराजाकदया लाता दे, किन्तु हम 
जानते है, कि शुद्धोदन के साथ-साथ भदियञ्मोर दर्डपाणिकोमभी 
शाक्यो का राजा कहा गया, जिससे यही अथे निकलता दै, कि शाश्र्यों 
करे प्रजातं की गणएसंस्था ( सीनेट या पाला } के सदर्स्यो को 
लिच्छविगण की भति राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ की मौ मयादेवी 
रपे मेकेजा रहीर्थी, उसी वक्त कपिलवस्तुते कुकु मील पर 
लुभ्बिनी नामक श्ालवन मे सिद्धार्थं पैदा हुये । उनके जन्म से ३८ 
वप्रं बाद तथा अपने राज्यामिषेकके बी्वे साल अशोक नै इसी 
स्थान पर एक पाषाण स्तम्म गादाथा,जो अरब भी वहां मौजूद दै। 
सिद्धां के जन्म के सप्ताह बाद द्यी उनकी मौ मर गड, ओर उनके 
पालन-पोषण का भार उनकी मौसी तथा सौतेली मा प्रजापती गौतमी 
के ऊपर पड़ा | तरण सिद्धाथको संसार सेकु विरक्त तथ। अधिक 
विन्वार-मग्न देख; शुद्धोदन को डर लगा, कि करटी उनका लङका 
भी साघु के बहकावे मे आकर धरन दछोड जाये, इसके 
लिये उसने पड़ोसी कोलिय गण ( म्रजातत्न ) की उन्दरी कन्याभद्रा 
कापिलायनी (या यशोधरा) से विवाह कर दिया। सिद्धां श्छ 


4 महामानवे बुद्ध 


दिन श्रौर ठहर गये, शरोर इस बीच में उन्दै एक पुत्रपेदा ह्म, 
जिसे अपने उठते विचार-चन्द्र के ग्रसने के लिये राहु सम उन्होनि 
राटल नाम दिया । बद्ध, रोगी, मृत शरोर प्र्रजित ( संन्यासी) के 
दश्यां को देख उनकी संसार से शक्ति पक्की होगई, श्रौर एक रात 
चुपके से वह घरसे निकल मागे । इसके बारे मे बुद्ध ने स्वयं चुनार 
( स॒न्छुमारगिरि) मे वत्सराज उदयन के पुत्र बोधिराजकुमारसे 
कटा था ( मच्भिम २।४१५)- 

(राजकुमार, बुद्ध होने से पहले--मुमे भी होता था--ुख म सुख 
न्दी प्राप्त हो सकता, दुःख मे सुख ःप्राप्त हो सकता ह ! इसलिये... 
तरुण बहत कले केशों बाला हयी, सन्दर यौवन के साथः प्रथम 
वयत्त मे माता-पिता को श्रुरुख छोड़ घर से...-प्रनजित दश्रा 1... 
( पिले) श्रालार कालाम (के पास).-गया । 


्रालार कालाम ने कद्ध योग की विधिरयं बतलाद, किन्तु सिद्धार्थ 
कौ जिज्ञासा उससे पूरी नही हृ । व्हा से चल कर वह उदक राम- 
पुत्त ( उद्रकं रामपुर) के पास गये! व्हौँयोगकी कुछ बात सीख 
सके, किन्तु उससे भी उन्दै संतोष न्दी हृ्रा । फिर उन्दोनि बोधगया 
के पास प्रायः छ वर्षं तक योग-श्रोर अनशन की भीषण तपस्या की । 
इस तपस्या के बारे में वह खद कहते 


(मेरा शरीर (दुबंलता) छी चरम सीमा तक पर्हूच गया था 
जेसे--आसीतिक स्वी खाल वले) की गाठँ....वेसे ही मेरे अंग 
परत्यंग हो गये थे ।---जंसे उटका पेरवसेदीमेरा कृल्हादोगया 
था । जेसे....सओं कौ (ऊची नीची) पाती वेसेदही पीठ केकटिहो 
गयेये। जसे शाल की पुरानी कड़ियौँ टेदी-मेदीदोतीरहै; वेसेही 
मेरी पंसुलिर्यौ हो गह थी ।....जेसे गहरे कुर्णैर्मे तारा, वेसेही मेरी 
खं दिखाई देती थीं } जेसे कच्वी तद्धी कड़वी लोकी हवा-धूप से 
चुचक जातीदहै, मुं जातीदै, वेसेही मेरे सिरकी खाल चुचक 


महासानव बुद्ध र 


मुभा गई थी ।---उस अनशन सेमेरे पीठकेकारठिश्रौरपैरकी खाल 
विलछ्रुल सट गई थी।....यदिमे पालना या पेशावर करने के लिवे 
(उठता); तो वहीं भदस कर भिर पडता | जवमंकाया को सदटरतरे 
हुएः हाथ से गात्र कौ मसलत्ता, तो....कायासे सदो जड वाले सेम 
भाड़ पड़ते ।....मनुष्य कदते--श्रमण गोतम काला दै" कोई-.-कटते-- 
५....काला नदीं श्यामः }--को--कदते--“.---मगुरवशं है ! मेरा वेसा 
परिशुद्धः गोरा (परिश्वदात) चम्डेकारगनष्टदोगयाथा। .. 
लेकिन...मैने इस (तपस्या) से उस चरम...दर्शन-कोन 

पाया | (तब विचार दृश्या) बोधि (ज्ञान) केलियेक्या कोई दक्षसा 
मागं दै १-तब सुभे दु्रा.--मेने पिता (शुद्धोदन) शाक्य के खेत पर 
जामुन की ठंडी छायाके नीचे बेठ....प्रथम ध्यान को प्राप्त दो विहा 
क्रिया था; शायद वह मागं बोधिकादो}....किन्तु इष प्रकार को 
त्यन्त कश पतली काया से बह (ध्यान) खख मिलना सुकर नही 
हे 1....फिर मेँ स्थूल श्ाहार....दाल-भात....मरह्ण करने लगा | ...उख 
समय मेरे पास पाच भिज्तुक रहा करते ये ।....जव मे स्थूल आहार. 
ग्रहण करने लगा, तो पार्चों भित्त्‌.--उदाक्षीन हो चले गये । ” 

रारो की जीवन-यात्रा के बारे मे ब्ुद्ध अन्यत्र कहते है- 

मने एक रमणीय भूभाग मँ, वन-खण्ड में एक नदी (निरंजना ) 
को बहते देखा । उसका घाट रमणीय ओर श्वेत था। यदी ध्यान- 
योगय स्थान है (सोच ) वहाँ बैठ गया । (ओर) जन्मने के दुष्परि- 
णाम को जान--अनुपम निर्वाण को पालिया- मेया न्ञान दर्शन 
(साक्तातकार) बन गया, मेरे चित्त को मुक्ति श्रचल् हो गड, यद 
अन्तिम जन्म है, फिर श्र (दु्तरा) जन्म नहीं (होगा) | 

सिद्धाथं का यह ज्ञान-दशेन था-दुःख है, दुःख का दतु 
(समुदय), दुःख का निरोघ-(विनाश) है श्रोर दुःखनिरोध का 
मागं। जो धम (वस्तुये धरनाये) दै, वह देतु से उत्पन्न होते दै । 


४ महामानय बुद्ध 


उनकरेदेठको बुद्ध ने कदा। श्रौर उनकाजो निरोध है (उसे भी) । 
एेसा मत रखनेवाल्ा महाश्रमण दहं। 


सिद्धार्थं ने उनतीस सालकी रायु (५२४ ३० पू) मेर 
छोड़ा । छ वर्प तक योग-तपस्या करने के बाद ध्यान श्र चिन्तन 
दवारा ३६ वपं की च्रायु (५२८ ० पू०) में वोधि (ज्ञान) प्राप्त कर 
वद बुद्ध द्ये । फिर ४५ वषं तक उन्टोने श्पने धमं (दशन) का 
उपदेश कर ८० वघंकीउम्नमे ५८३ ० प° मे ङुसीनारामें निर्वाण 
प्राप्त क्रिया) 


२. साधारण विचार 


बुद्ध दोन के बाद उन्होने सबसे पहिले त्रपने ज्ञान का श्रधिकारी 
उन्दीं पचो मिक्श्रों कौ समाः, जो कि अनशन त्यागने के कारण 
पतित सम उन्दै छोड गयेये } पता लगाकर वह उनके श्माश्रम 
ऋष्रि-पतन मुगदाव (सारनाथ; बनारस) पटच । बुद्ध का पिला 
उपदेश उसी शंकाको टटाने के लिये था, जिसके कारण कि अनशन 
तोड़ श्राहार श्रारम्भ करनेवाले गोतम को वह दौड गये ये। 
बुद्ध ने कदा । (संयुक्त ५५।२। १)- 


भिक्लुत्रो, इन दो श्रति्यों (चरम-पर्थो) को....नदीं सेवन करना 
चाहिये । -(१)-काम-सुख मे लिप्त दोनाः-(२)- शरीर 
दड़ा मै लगना --इन दोनों श्रतियों को दछोड--(में) ने मथ्यम- 
माम॑ खोज निकाला रै, (जो कि) ओ्रँख देनेवाला, ज्ञान कराने- 
वाला--शान्ति (देने) वाला ह ।- वह (मध्यम-माग,) यही आयं 
(शरेष्ठ) त्रष्टांगिक (श्ाठ श्रंगों वाला) मागे दे, जैसे कि--टीक दृष्टि 
(दशन); ठीक संकल्प, टीक्‌ वचन; ठीक कमं ठीक जीविका; ठीक 
म्रयत्न, ठीक स्मति श्रोर ठीक समाधि । 


महामानव बुद्ध ४ 
(१) चार आ्राय॑-सत्य-- 


ख, इखल-पमुदय ( देत ), दुःख - निसेधर, दुःख - निरोधगामीं 
माग--जिनका जिक्र श्रभी ह्मकरकुकरे हैः इन्दं बुद्ध ने श्ारय॑-सत्त्य 
श्रेष्ठ सत्वादर्या--कहा है । 


( क „) दुःल-सच्य की व्याख्या करते टुये बुद्ध ने कदा है-- “जन्म 
भीदुःख है, बुदापा भी दुःख दै मरण....शोक-ख्दन- मन क्री 
खिन्नता--दैरानगी दुःख डहे। अ्र-पियसे संयोग; प्रियसे वियोगमभी 
ट्ख दै । इच्छा करके जिते नदीं पाता वहम दुःख दे। संकेपमें 
पचो उपादान स्कन्ध-दुःख है । 

पच उपादान स्कध स्प, वेदना, संशा, संस्कार, विज्ञान --यही 
पोच उपादान स्क है| 

(७) रूप-- चारों मदामूव-परथिवी, जल, वायु, अग्नि, वह्‌ 
रूप-उपादान-स्कध है | 

(2) वेदना-- दम वस्त्रों या उनके विचार के सम्पकं में शरान 
परजो मुख, दुलया न खलदल के खूप म श्रनुभव क्रते दै, इसे 
ही वेदना-स्कंघ कहते है | 

(6) संशा--वेदना के बाद मसितष्क पर पहिलेसेद्यी अंकित 
संस्कारो द्वारा जो हम पहिचानते है--ध्यह वही देवदत्त दै, इते संज्ञा 
कहते हैँ | 

(५) संस्कार्यो की वेदना रौर सजञा््रोकानजो संसार 
मस्तिष्क प्र॒पा रहता दै, श्मौर जिसकी सहायता से हमने पह्‌- 
चाना-- "यहो वह देवदत्त दै इसे संस्कार कहते है | 

(©) विज्ञान--चेतना या मन को विज्ञान कहते है | 
य पचो स्फ जब व्यक्ति की तृष्णा के विषय होकर पास त्राते 
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है, तो इन्द ही उपादान स्थ कदतेदें। बुदधने इन पाचों उपादान 
स्कंधों को दुःख-र्प कटा है | 

(ख) दुःख-देव॒ष्टुःख का हेत क्या है? व्रष्णा-काम (भोग) की 
तृष्णा, भवकी तृष्णा, विमव कौ वृष्णा । इन्द्रियो के जितने धिय विष्य 
वा काम ई, उन विषयों के साथ सम्पर्क, उनका ख्याल, व्रष्णा को पैदा 
करता दै काम (प्रियभोग) केलिये दही राजा भी राजानो से लडते 
है, त्रिय भी चर्यो से, जद्यण मी ब्राह्मणो ते, गृहपति (वेश्य ) मी 
गृहपति से, माताभी पुत्र से, पुत्र भीमातासे, पितापुत्र से, पुत्र 
पिता से, भाई महसे, बहिन मासे; भाई बहिनसे, मित्र मित्रसे 
लङ़ते द । वह श्राप मे कलह-विग्रह-विवाद करते एक दूसरे पर 
दाथसेभी, दंड सेभी, शस्वसे भी श्राक्रमण करते ह । वह (इषसे) 
मर मी जाते है, मरण-समान दुःख को प्राप्त होते दै । 


(ग) दुःख-विनाश- उसी तृष्णा के अत्यन्त निरोध परित्याग 
विनाशको दुःख-निरोध कहते है| प्रिय विषयों शओरौर तद्‌ वषयक 
विचारो-विकल्पो से जब वृष्णा ह्युट जाती दै, तमी वृष्णा का निसेध 
होता दे । 


वृष्णाके नाश होने पर उपादान ( विष्यो के संग्रह करने) 
का निरोध होता दै। उपादान के निरोध से भव (लोक) का निरोध 
होता है, भव निरोघ से जन्म (पुनजैन्म) का निरो द्ोता हे। 
जन्म के निरोध से बुदापा, मरण, शोक, रोना, दुःख, मन की खिन्नता, 
देरानी नष्टहो जाती दै । इस प्रकार दुःखों का निरोध होता है। 


यदी दुःखनिरोध बुद्ध के सारे दर्शन का केन्द्र-बिन्दु दै । 


ध. दुःख-विनाश का माग--दुःख-निरोधकी ओर ले जानेवाला 
मागंक्यादै श्राय अष्टांगिक मार्गं जिसे पदिले बतला अयि है। 
्रायं-ऋ्ष्टांगिक मागकी श्राठ वर्तो कोज्ञान (प्रज्ञ), सदाचार 
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टीक वचन-- भ्ठ, चुगली, कडभाष्रण, श्रौर वकवाससे रहित 
स्वी मीठी बार्तो का बोलना । 


टीक कमम--हि्ा-चोरी-व्यभिचार-रहित कम ही ठीक कर्मं दहे 


ठीक जीविका--भटी जीविका छोड स्वी जीविका से शरीर- 
यात्रा चलाना । उस समय के शासक शोक समाज द्वारा अनुमोदित 
समी जीविकां में व्राणि-हिसा सम्बन्धी निम्न जीविकाग्रोको द्धी बुद्ध 
ने भटी जीविका कटा-- 

वटाथयारका व्यापार, प्राणिका व्यापार, मांसका व्यापार, मयका 
व्यापार, दिका व्यापार । 


(ग) ठीक समाधि- 


टीकर प्रयत्न (व्वायाम)--इन््रियों पर संयम; बुरी भावनाश्रो को 
रोकने तथा श्मच्छी मावनाग्रों के उत्पादनका ग्रयत्न, उत्पन्न श्रच्छी 
भावना षो कायम रखने का प्रयतन--ये ठीक प्रयत्न है। 


ठीके स्मृति--कायाः, वेदन); चित्त श्रौर मनक धर्मौ की ठीक 
स्थितिर्या-- उनके मलिन, केण-विष्वंसी श्रादि होने-का सदा 
स्मरण रखना । 


ठीक समाधि--धचित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते है" । टीक्‌ 
समाधि वह टै, जिससे मनके वितर्पो को हटाया जा सके | बुदधकी 
रिक्ला्रा को श्रत्यन्त संह्येपमे एकयुरानी गाथा मे इस तरह कटा 
गया रै-- 

सारी बुराद्योका न करना, श्रौर ब्रच्छाइयोका सम्पादन करना, 
अपने चित्ता संयम करना, यह बुद्धकी शिका है । 
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अपनी शिक्ताका क्या मुख्य प्रयोजन दहै) इसे बुद्धने इस तरह 
बतलाया है- 


“मिनो, यह्‌ बह्मचयं (मि्लुका जीवन) न लाम-सत्कार-प्रशंसाके 
लिये हे, न शील (सदाचार) की प्राप्तिके लिये, न समाधि प्राप्तिकर 
लिये, न ज्ञान-दशन केलिये टै। जो श्द्रूट चित्तकी मुक्ति दै, उसी 
के लिये “` यह ब्रह्मचर्य दै, यदी सार दै, यदी उसका श्रन्त दै | 

जुद्धके दाशंनिक विन्वारोँ को देनेसे पूर्वं उनके जीवनके वाकी 
च्रशको समाप्त कर देना जरूरी है । 

सारनाथ मं अपने ध्मंका प्रथम उपदेश कर, वदी वर्षा बिता, 
वाके अन्तमं स्थान होडते हुये प्रथम बार चार मामे हुये ्रपने 
साठ शिर्ष्यो को उन्होने इस तरद संबोधित किया- 

“भिन्लु्मो; वहत जनों के हितके लिये, बहुत जनोकि युखके लिये; 
लोकपर दया करने के लिये, देव-मनुर्यो के प्रयोजन-हित-सुखके लिये 
विचरण करो । एक साथ दो मत जाग्र । मै भी--उस्वेला---सेनानी 
ग्राम मे---घमं-उपदेशके लिये जा रहा ह ।' 

इसके बाद्‌ ४४ वपर बुद्ध जीवित रदे । इन ४४ वकि वरसात के 
तीन मारसोको छोड़ वह बराबर विचरते, जहां-तहां वदरते, लोगो को 
सपने धमं शरोर दशंनका उपदेश करते रहे । ुद्‌धने बुद्‌धत्व प्ाप्तिके 
बादको ४ नरसार्तोको निम्न स्थानोंपर बिताया । (चर॑रु-श्र° 
क०-२] ४५) 


स्थान ३० प्रू 
लुबिनी मे जन्म ६५३ 
बोधगया मे बुद्धत्व ५२८ 
१. ऋषरिपतन (सारनाथ) ५२८ 
२-४. राजग्रह ५२७ २५ 


५. वेशाली ५२४ 


( २) 


जेतवन-दान 


मारत क सम्पूणं इतिहास मे यदि बुद्ध कौ किसी पुद्प ते तुलना 
कीजासक्तीदे, तो बह महात्मा गांधीदी हो सकते दै, यदपि बुद्ध 
का व्यक्तित्व तब भी ऊ्चादै। पर यदि श्रौर बातों मे बुद्ध 
वहुत ऊंचे सिद्ध होने, तो ्रसंख्य भारतीय जनता कै मुक्ति सेनानी 
होकर गांधी जीमीच्रागे बढे द । बुद्ध ्रपने समय के सभी वर्गो 
मे पिय रटे, यह आश्चयंकर नही, खाल्तकर जव किस श्रभी-श्रभी 
गांधीजीकोवेसा ही देख चु दै । बुद्‌ वर्णव्यवस्था न्रौर यज्ञ-वलि 
के विरोधीयेःतो मी कुरदन्तः सोणदरड जेते राजमान्य महाविद्रान्‌ 
ब्राह्मण उनके चरणो मं शुकते थे । वुदूध ग्रपने भिन्लु-संष द्वारा एक 
दूसरे ही समाजके निर्माण कास्वप्न देख रहे, जिसमें श्रार्धिक 
समानता तथा जनतांत्निक विधान को सर्व॑मान्य माना जवेगा; तोभी 
मगधः, कोसलके राजा, वेशाली श्रौर ऊुसीनारा क गणराजे उनके 
सेवा-सत्कारों मं होड लगाये रहते थे । वसे उत्पीडित जानिर्यो-जिन् 
राज हम हरिजन कदते दै-के उदूधारमें तो वह मुख से नदीं काम 
से उदाहरण पेश करते थे । उनके भिन्तु-संघ में चाश्डाल श्रौर बाह्मण एक 
समान थे । दोनों म परस्पर अभिवादन करने के लिए धि इसका ध्यान 
दिया जाता था, कि कोन पदले भिद्खु-संव मे प्रविष्ट हुच्रा ! उस समय 
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व्धापारी-व्गं एक बड़ी शक्ति बन गयाथा। आधुनिक यातायात के 
साधन नदीये, परजो भी जल रौर स्थल के साधन उपलब्धये, 
उनका पूरी तौर से उपयोग किया जाता था । नदिर्यो म बड़ी-बड़ी 
नावे चलती थीं। कुदं नदिर्योरेती थी, जो सिषफ़ं बरसात 
केदो महीने द्यी नौ-यात्राका काम कर सकती थी, उन्दैमी इस्ते- 
माल किया जाता धा, उदाहरणार्थं आजमगढ; बलिया, गाजीपुर 
जिलों की मर्गही । समृरद्धोमें व्यापारियों के जहाज चलतेयध ) हमारे 
यह के तैयार माल की हर जगद्‌ बड़ी मांग थी} उस समय के सागर 
साथवादों म कितने ही करोड़पति ये । स्थल-मार्गोपर अधिकतर वैलगा- 
योक्रे सार्थं (कारवां) चला करते थे | श्रावस्ती काशी-कौसल की 
राजधानी थी), राजगृह ्रंग-मगध की, कोशाम्बी वत्स-की, उज्जयिनी 
्रवन्तीकी; तक्शिला गन्धार की} इन राजधानियों के ्रतिरिक्त ग 
देश मे मद्या, काशी देश में वाराणसीः लाट में भरुकच्त ( भडोच ) 
श्रौर लारमं शखरिक (सुपारा) आदि कितनी दी वार्य द्वारा समुद्ध 
नगरियां थीं, जिनमें अनेक सेठ रहा करतेये | मध्य देश के श्रनेक 
सेठ बुद्ध के भक्त ये | इनमे घन श्मौर सम्मान क लिहाज से श्रावस्ती 
के श्रेष्ठी सुदत्त का स्थान वहूत ऊचा था | 

सुदत्त यथानाम तथागुणा पुरुष यथे उनका व्यापार उम्र समय के 
सारे सम्य भारतम फैला हुश्रा था वह बड़े मुक्त-हस्त थे } नार्थो के 
लिये उनका भण्डार खुला रहता था; जिसके ही कारण उनके असली 
नामक्रो बहुन कम लोग जानते ये, ओर उन्दै अननाथपिरडक ( अनाथो 
को ग्रास देनेवाला ) कटा जाता था  श्रायु म वह सम्भवतः बुद्ध के 
समान थे | उनका परिचय भी बुद्ध सेश्मारभ्भिककालमेदहीदौ गवा 
था। बुदूषहोनेकेचार था पांच साल बाद पहले पहल च्नाथ 
पिरुडक ने इस भव्य पुरुष का दशंन कर उपदेश सुना । उसी समय 
वह बुदूध भक्त बन गये | संयुक्त-निकायं के एक सूक्त (११।१।८) मं 
अता है 
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'ेसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ राजय्ह के सीतवन मं 
विहार करते ये । 


“उस समय ऋअनाथपिरडक गृहपति--जो राजग्ह-श्रेष्टी का बहनो 
था--किसी काम से राजगृह गया! राजगहक-भरेष्टी ने संघ-तहित 
बुद्ध को दूसरे दिनके लिये निमन्त्रण दे रक्ला था । इसलिये उसने 
दासो श्नौर कम-करों को श्रा्ञा दी-- 


घ्तो भणे, समय पर ही उठकर चिचड़्ी पकाश्मो;, भात पकाग्रौ | 
सूप ८ तेमन) तैयार करो. ।' अनाथपिरुडक गहपति को द्ुद्रा-- 
८पटिले मेरे ऋ्राने पर यह ग्रहपति, सब काम ह्ोडकर मेरी दही आव- 
भगत मे लगा रहता था ] श्राज विकिप्र सा दासो क्म-कर्ये को श्राज्ञा 
दे रहा है-“तो भरे, समय पर ०} क्या इस ग्रहपति के यां रावा 
होगा या विवाह होगा या महायज्ञ उपस्थित है, या लोग-बाग-सदित 
मगध-राज श्रेखिक बिभ्बिसार कल के लिये निमन्त्रित कयि गये है 


'राज-ग्रहरू श्रेष्ठी दासो ओ्नौर कमकरो को श्राज्ञा देकर, जदां 
अनाथपिर्डक गहपति था; वदां अया | अ्राकर अनाथपिरडक 
गृहपति के साथ प्रणामापाती कर एक शरोर वेठ गया | राजय 
्ेष्टी से अ्रनाथपिरडक गृहपति ने कटा - "पिले मेरे आने पर दुम 
गृहपति ।०` 


ग्रहपति, मेरे यहां न श्रावाह है) न विवाह दै। न ०मगध-राजम 
निमन्नित कयि गये है । कल मेरे यहां बड़ा यज्ञ है । संघ-सहित बुदूष 
कलके लिये निमन्त्रित ई}. . 


"गृहपति, श्बुद्‌ष' यह शब्द भी लोक में दुलंम दै । गृहपतिः क्या 


इष समय उन भगवान्‌ श्रत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्‌ष के दशनं के लिये जाया 
जा सकता है 


"गृहपति; यह समय उन भगवान अ्रहत्‌ सम्यक्‌ -संबुद्ध के दशे 
नाथं जाने का नदीं दै। 
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(तब शअननाथपिर्डक गृहपति- शब कल समय पर ठन भगवान्‌ 
के दर्शनार्थं जागाः इस बुद्ध-विषयक स्मरति को (मनम) लेषो 
रहा | रात को सवेरा समभर तीन बार उठा । तब अअमनाथपिरडक 
गृहपति जौँ ८ राजग्रह नगर का) शिवद्वार था; व्ह गया। 
्र-मनुष्यो ( देव च्रादि) ने द्वार खोल दिया । अनाथपिर्डक० के 
नगरसे बाहर निकलते दी प्रकाश श्रन्तर्घान दयो गया, श्न्धकार 
्ादुभूतं हृत्या । उसे भव, जडता च्रौर रोमांच उत्पन्न द्मा 1 अनाथ 
पिरुडक यदपति सीतवन मे गया । उस समय भगवान्‌ रात के 
भिनशार काल मँ उठकर चौडे में टहल रहे ये। भगवान्‌ ने 
्रनाथपिरुडक गहपति को दूर से देखा । देखकर टहलने कौ जगह से 
उतर कर, विदे शरासन पर बैठ शअननाथपिण्डक ग्रहपति से बोला- 
चरा सुदत्त । अननाथपिरडक णडपति भगवान्‌ मे नाम लेकर बुला 
रहे है यह्‌ सोच परूला न समाता जहौ भगवान्‌ ये, वर्ह गया । जाकर 
मगवान्‌ के चरणो मे शि र से पड़कर बोला-- 

“भन्ते, भगवान्‌ को निद्रा खुखसे तो श्राई 

(निर्वाण-प्राप्त ( वह) ब्राह्मण सवेदा सुख से सोता है । 

जो शीतल दोष-रहित हो काम-वासना््नों मं लिप्त नदीं होता । 

सारी अ्रसक्तर्यो को खंडित करदह्ृदयसेडरको हटाकर 

चिन्तकी शान्ति को पराप्त कर उपशान्त हो वह सुखसे सोता हे ।' 

हद्ध के उपदेश को सुन कर च्रनाथपिंडकं ने बुद्धः धमं श्मौर 
संघ की शरणमे अआ उपासक बन अगले दिन शिष्यमण्डली के साथ 
बुद्ध को भोजन कराया । भोजनोपरान्त उसने भगवान्‌ से कटा-- 
“मिन्ु-संघ के साथ भगवान्‌ श्रावस्ती में वर्षांवाख स्वीकार करं ।' 

भगवान्‌ ने कहा--गहपति; तथागत एकान्त श्रागार पन्द्‌ 
करते ह । 
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अ्नाथपिरडक राजग से श्रावस्ती जाते समय मार्गं मं लोगों 
को सब जगह कहते गये--श््रार्यो, ्राराम बनवाश्रो, विहार स्थापित 
करो लोक मे बुद्ध उत्पत्नदह्योगये है| उन भगवान्‌ को मैने निमत्रित 
किया दे । वह इस मागंसे श्मावगे| 

श्रावस्ती लौट कर शअनाथपिरडक एेसा स्थान दँढने लरे, जो 
वस्ती सेन बहुतदूर हो; न बहुत समीप । इच्छा रखनेवाले जदं 
्रासानी सेश्ना-जा सकं} दिन में जयकम भीड़ होश्रौर रातमें 
दल्ला-गुल्ला न हो । एेसा स्थान श्रावस्ती से दक्षिण-पश््िम के कोने 
पर अवस्थित राजकुमार जेत का उद्यान (वन) मालूम हृ्मा | 
उसने राजकूमार से वह ॒वन मांगा । राजकूमार ने कदा, यदि रूपय 
से बिठा कर खरीदना चाहो, तो भी उसेमें नही दे सकता | मोल- 
मावकी वात मुंह निकलने से जेत पकड़े गये, च्रौर जजने फैसला दिया, 
कि यदि श्रेष्ठी कोने से कोना मिलाकर सिक्कोँसेभूमिको टके, 
तो वह उद्यानले सकता दहै। आवस्ती आजकल सदेटकेनाम से 
गोंडा ज्लिम उजाड़पड़ा दश्च स्थान है श्र जेतवन महेट का 
ध्वंसावशेष हे । पालिर्थो मे धिक्के का नाम द्रस्य ( अशफ) 
बतलाया गया है । हिस्ण्यकानाम शआ्यातातो जरूर दै, लेकिन अभी 
तक कोडदेभी सोनेका वेषा सिक्का नहीं मिला चौँदी श्रौर तवि 
के चोकोर सिक्के जरूर होते ये| यदि चाँदी का पंचमाकं सिक्का 
लिया जाये; तो वह १६६ से १७५ ग्रेन का पायागया है। हमारा 
रुपया १७८ ग्रेन ( एक तोला ) के बरावर होता दै। पालि-ग्र॑थो मे 
लिखा दै, कि श्रनाथपिण्डक ने १८ करोड कार्षापर्णो को बिद्छा कर 
जेतवन को खरीदा । बुदूध के निर्वाण केढाईसौ वषंबाद्‌ दही उने 
भरहुत के स्तूषमे पंचमाकं सिक्का को विद्वा कर जेतवनको लेने 
को च्रंकित करिया गया दै, जिसमे जेतवनके कोरि सन्ठतेन केत" 
(किनारे से सिक्कै बिदा कर ्वरीदा) लिखा हृश्चा है । इससे आज से 
सादे २२०० वधं पहले का यह उल्लेख बतलाता दै; कि अनाथपिंडक 
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ने भारी रकम खच करके जेतवन को खरीदा था । श्ट करोड़ कार्षा 
पर्णो से १४. ३५ एकड़ जमीन ईकेगी । श्राजकल जेतनवन का मुख्य 
भाग ९४. ७ एकड्‌ हे । बुद्‌ध ने अपने जीवन के सबसे श्रधिक ( २५) 
वर्घावास यदीं बिताये  त्रिपिटकमें संग्ररीत उनके सबसे श्रधिक्‌ 
उपदेश यदीं दिये गये । जेतवन बीद्ध-जगत्‌ क लिये बहुत पूज्य 
श्रौर प्रिय स्थान दै। १६३१ में श्रीलंका के बहुतसे महाविद्रान श्रौर 
माननीय भिक्त मह्‌ास्थविर ल० धम्मानन्द पाद के साथ जेतवनं कै 
दशन के लिये गये । जँ कभी हजारो भिन्लु रह कर ज्ञान-घ्याने किया ` 
करते ये, दजनों एकड़ मूमि मे जरह उनके सुन्दर श्रावास अने हये ये, 
श्रव वह जेतवन ध्वस्त पडा हुश्रा था। पुरातत्व-विभाग ने खोदा 
करके पुरानी इमारतों की नीवे निकाल बाहर कौ थीं। मरुत क 
शिज्ञापट् से यहमी प्ताक्तगण गयाथा, कि दो मुख्य कंटिर्यौ-गंघकरी 
ग्रोर कोसम्बकृटी-कहँ हो सकती दै । इन्दीमें दी बुद्ध-निवास किया 
करते थे । महास्थविर धम्मानन्द पाद के महं से पुरानी पालि गाथा 
निकली - 
इदं जेतवनं पुञ्ज इसिसंघेहि सेवितं 
( ऋषियां से सेवित यह जेतवन ) 


यह कदते-कहते उनका गला संध गथा श्रौर ग्रँखों से अविरल 
अश्रुधारा निकलने लगी । बुद्‌ के निवास से परमपुनीत इस स्थान 
कौ यह अवस्था होगी; इसकी भला उन्ँं कमी कल्पना भी हो सकती 
थी १ पिचयुज्ञे सात सो वर्षा तक बुद्ध ओर उनका धर्म देश से निर्वा 
सितं रहा । श्राज बुद्ध बड़े गौरव के साथ श्रपनी जन्मभूमि मे लोर 
रहे है, इसे क्या कहने की आवश्यकता है १ हम देख रे ई, हमारी 
धरम-निरपेच्त सरकार भी बुदष की २५ वीं निर्वाण-शतान्दी के मनाने मे 
डेढ करोड़ सपया खचं कर रही है । 

त्रनाथपिर्डकं श्रपने जीवन के श्रन्तिमि समय मेघाटेके कारण 


( ३) 
अंतिम वषे 


बुद्ध ॐ निर्वास का समय $सा-पूवं ४८३ एतिहासिक ने निश्चित 
किया ह | प्राचीन परम्परा उमे साठ वधं श्रौर जोड देती हे) इस 
प्रकार ५५२ या ५४४ होकर १६५६ की महै मे निर्वाण के २५०० 
वर्ष पूरे होते द । निर्वाण से ८० वषै पडले बुद्ध का जन्म लुभ्विनी 
मेदहु्राथा। परम्परा के अनुसार देखने पर बुद्ध काअन्तिम वघ 
साधू ५४५ के वैशाख पूरिमा से ५८४४ क वैशाख परिमा तक 
होता है । ठेतिदसिकों के अनुखार वह हसा-पूवं ४८४ की गर्मियों से 
८्२की गर्भियों तकदोगा। उक्र एक वप्रं काव्णंन त्रिपिटकके 
टीघनिकाय के महापरिनिर्वाण-सू्न म मिलता है। पिटक की तरह 
महापरिनिर्वाणसूत्र भी भिन्न-मिन्न सम्प्रदायो के मिन्न-मिन्न ये 
जिनमे से कितनों का अनुवाद चीनी ओ्नौर तिन्बती भाषाओ मे 
पाया जाता है एक चीनी महापरिनिर्वाणसूत्रका संसृत मं पुनः 
अनुवाद इन पक्तियों के लेखक ने करके उदयपुर की शोधपच्िका रमं 
छषवाया हे । 

चीनी श्रनुवादमे भी सूत्र का आरम्भ राजग के ग््रकूट पवंत 
पर आरम्भ होतादै, ओर पालि च्रिपिटक मेभी। चीनी अनुवाद 
मे अजातशत्रु का महामात्य वर्षकार बुद्ध के पास ज) वेशाली के 
वज्जियों के बल काकारण जानना चाहतादहै। यही बात पालिमें 
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मेभी दहै। बुद्ध राजतन््र के नदी, बल्कि गणराज्य के पक्षपाती 
ये, उसी के आआदशं पर उन्दने अपने संव का निर्माण किया | संघ 
कीसारी कारवाई, वोट (छन्द )-्रहण शरोर दूरी बातें बही थी, 
जिनके श्ननुसार वंशलीया दृस्रे गणो के लोग अपना कायं चलाते 
थे । वह कभी नहीं पसन्द कर सकते ये कि बेशाली जसा षमृद्ध 
गणराज्य किसी राजा केपर्रोमेलोरे। भारतका वेशाली गण 
श्नोर ग्री का एयेन्स गण एक ही समयमे ये। पयेन्सकी बात को 
लिख कर सुरक्ित करने वाले लोग मिल्ल गये, जव कि वैशाली के 
उपेच्तक दी पेदा होते रहे । इसलिये उसके गौरवशली इतिदास के 
बारेमे हम बहुत कम जान पाते है । पर, वेशाली एथेन्स से कीं अधिक 
बलशाली थी । उरुक शक्ति शरोर वीरताकातो यदी प्रमाण दैः कि 
उपस समय का एबसे शक्तिशाली मगधराज परजातशत्र श्रनेक बार 
कोशिश करके भी लिच्छुवियों के सामने हारने के लिये मजूर 
हुमा । ऊगड़का कारण पालि अरटठ्कधा (माष्य)-कार बतलाते ई.-- 


गंगाके घाटके पास श्राघा योजन अज[तशत्र काराज्य था; 
रौर श्राधा योजन लिच्छवियों का ।“~~ वर्हौँ पवेत के पाद (जड) 
से बहुमूल्य सुगंघ-वाला माल उतरता था | उसको सुनकर शजात- 
शत्र के “ग्राज जाऊँ कल जाऊं करते दी, लिच्छुवि एक राय, एकमत 
हो पिले दीजाकर सबले लेतेये। अजातशत्र पद्ध जाकर उस 
समाचार को पाङ्रुद्धदोलौर जाता था | वह दूसरे वषं भीवेसाही 
करते ये] तव उसने श्रत्यन्त कुपति दो““खोचा--गण (राज्य) के 
साथ युद्ध करना मुश्किल है । (उनका) एक मी प्रहार बेकार नदी 
जाता | किसी एक पंडितके साथ मंत्रा करके काम करना अच्छा 
होगा !-- सो उसने वधेकार ब्राह्मण को मेजा ।' (दी° नि° त्र° ०) 


अजातशत्रु ने संकल्प करिया था-भ वैभवशाली वज्जियों को उच्छिन्न 
करू'गा, वज्जर्योका विनाश करू गा, उनपर श्राफत ढाऊंगाः लेकिन 


भैण 
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यह कोरा गाल बजाना साबित हुश्रा था । ्रजातशुकी प्रेरणा से 
महामन्त्री ने बुद्ध से इसके बारे मे पृछ । बुद्ध को यह प्रन नर्दी 
र्चा, उन्टोनि वष॑कार को नदी, बल्कि अपने पीडे खड़े आनन्दको 
सम्बोधित करते हुये कहा : 
 श्च्ानन्द; क्या तूने सुना है, वज्जी बराबर बेठक म इकटय 
{ सन्निपात ) होते दै सन्निपात-बहुल द 

सुना दै, भन्ते, वज्जी बरावर बेव्कमें इकट्ठा होते द ।' 

परानन्द, जब तक वज्जी ( वेठक मे ) इकट्ठा होते ररदैगे, सन्नि 
पात-बहूल रहेंगे, ( तब तक ) श्रानन्द, वज्जियों की वद्धि ही समना; 
हानि नहीं | (र) क्या त्रानन्द, तने सुना है वज्जी एक हौ बेठक करते 
है, एक दो उत्थान करते दैःवजी एक हो करणीय (कतेव्य) को करते हे ¢ 

युना दै, भन्ते ।०।' 

धप्रानन्द) जब तक०। (३) क्या ° सुना दे, वज्जी अ-प्रक्प्त 
( गरकरानूली ) को प्रज्ञप्त ( विदित ) नही करते, प्रज्ञप्त ( विहित ) 
का उच्छेद नदीं करते जेसे प्रज्ञप्त हैः वैसे ही पुराने वजञ्जि-धर्म 
{ वज्जि नियम ) को ग्रहण कर बत॑ते दँ 

(सुना है, मन्ते 

(त्रानन्द ० जब तक ० (४) क्या आनन्द; तूने सुना 
दै--वज्जियों के जो महल्लक ( वृद्ध ) है, उनका ( वह ) सत्कार 
करते ई, गुरुकार करते दै, मानते दै, पूजते दै, उनकी बात सुनने 
योग्य मानते ई। 

धमन्त, सुना ह०।° 

“आनन्द, जब तक कि ०। (५) क्या सुना है--जो बह कलस्यां 
ई, कल-कश्मारियां दै, उन्द ( वह ) दधीन कर, जबरदस्ती नदीं बसाते ? ` 

भन्ते) सुना हे °" 
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(्रानन्द; ° जव तक ०।८(६) क्या ° सुना दै-वज्जिर्यो के 
( नगर के) भीतर या बाहर के जो चैत्य ( चौरा-देवस्थान) रहः 
उनका सत्कार करते ई, ° पूजते द| उनके लिये पहले कयि गये 
दान का; पिले की गई धर्मानुक्षार बलि ( वृत्ति) काः; लोप नही 
करते £ 


'भन्ते, सुना हे ०।) 


(जब तक ०।(७) क्या सुना टै, वञ्जी लोग ग्रहतो ( पूर््यो ) 
की त्रच्छी तरह धामिक्र ( धमनुत्ार ) र्ता-ग्रावरण-गुप्ति करते 
ह । किस लिये १भावी श्रह॑त्‌ राज्य म आव, राये ब्रहत्‌ राज्यम 
सुख से विहार करं 


(सुना द भन्ते 1०} 


बुद्ध के ये सात अपरिहारसीथ्‌ धमं श्रव भी पुराने नदी द्ये ई। 
किसी भी गण राज्य-के ये अच्छे पथ-प्रदशेक द| महाभारतने भी गरं 
मे घरेलू भगड़े को ही एवमे खतरे की वात बत्तलाई दे । बुद्ध-निर्वाण 
के तीन साल बाद त्रजातशत्रु हथियारों से नदी, ब्कि पट फेला कर 
वैशाली को जीत सका | 


पालि सूत्र मे राजय से भगवान्‌ के ्रम्बलद्िका जाने तथा 
वहां खारिपुत्रसे संवादकी बात लिखी दै) राजण्हसे पटना जाने 
मेश्राज की तरह उस समय भी अ्रम्बलघ्िका पड़ती थी । शायद वह 
नालन्दा ओरौर राजग के बीच में ग्रवस्थित सिलावथा। चीनी 
सूत्र मे इसका जिक्र न्दी है, जो अधिक युक्तियुक्त है | स्तुतः सारिपुत्र 
का निर्वाण इससे पहले दी दो चुका था, इसलिये वह श्रम्बलटिठका 
मेवात करनेके लिये नर्दीञआ्आ सकतेथे | चीनी सूत्र मं राजगृह के. 
नाद्‌ बुद्ध के पाटलिपुत्र (पटना ) पर्हुचने की बात अहै) पालि 
्म्बलघहिका से पारलिभ्ाम जाना बतलाया गया द। 
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उत वक्त पाटलिग्राम में अजातशत्रु के मन्त्री वषार श्रौर्‌ सुनीथ 
गंगा के किनारे नगर बस्नेमेलगे दूयेये। यहभी वेशालीगण के 
मयके कारण दी । अजातशत्र, वेशाली बालों का क्या बिगाड़ सकता 
था १ उसके श्माक्रमण का यदी फल दहोता था किं लिच्छुवि गंगा पार 
टो पाटलिग्राम में महीनों कैम्प डले पड़ रहते श्रौर त्रजातशत्र्‌, को 
राजण्द के पदाङोमं धरु रहने के लिये मजवृूर होना पड़ता। 
पाटलिग्राम मे नगर पूरी योजना के साथ वनायाजारहाथा। राजा 
राजामात्यो, सेठों श्रोर साधारण लोगों के मुदृल्ले निश्चित किये गते 
थे । बुद्धके ऋने पर वकर ने अपने यहां उन्हे भोजन के ल्िये 
निमित किया । भोजन के बाद जिस घाट से बह गगा उतरे, उसका 
नाम गौतम ध्राट रक्ला गया श्रौर नगर के उस द्वारका नाम 
गोतम द्वार । चीनी मरौर पालि दोनो सूरो मेगंगापार दोबुद्धके 
कोटिग्राम मे जाने का उल्लेख है। वहांसे नादि का, ओर फिर 
त्रेशाली के उपनगर मे श्रम्बपालि के बगीचेमे जाकर ठरे | नगर 
की गणिका अम्बपालिने ्रगले दिन के लिये मोजन का निमंत्रण 
दिवा, बुद्ध ने उसे स्वीकार किया । वैशाली के लिच्छुवि चूक गये 
कु देर बाद वह्‌ बुद्ध को निमंत्रित करने करे लिये ्रपने रथों पर 
श्रा रहे ये) श्त्रम्बपालि गरणिकाने तरूण्‌-तख्ण लिच्छुवियों के ( रथ 
करे) धुरोसे धुरा, चक्कं से चक्रक; जयेसे जग्रा टकरा दिया। 
लिच्छवियों को अ्रण्न्पालि की इस प्रष्टता को देखकर श्रास्चय हूश्रा | 
पूछने पर अम्बपालि ने कारण बतलाते हूय कहा--“त्ायपुत्रो, क्योकि 
मैने भिच्‌-संके साथ भगवान्‌ को कल के भोजन के लिये निमंत्नित 
किया दै) हां, गणिका के भोजन को तथागत ने स्वीकार कियाथा। 

भगवान्‌ ने दूर से ही लिच्छवि्यों को श्राते देखकर श्रपने शिष्यां 
से कटा-श्रवलोकन करो भित्तयो, लिच्छुविर्यो की मरडली को 
अवलोकन करो भिकचश्रो, लिच्छुविर्यो की मर्डली को । भिचश्रो 
लिच्छुवि्यो की मरडली को देव-मरुडली समशो । बुदूध के इस 
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वाक्यम उनके उस भावकीमलकश्मारद्यीटहै, जो कि उनके हृदय 
म गणो के प्रति था | लिच्छुविरयो के निम॑त्रस को वह स्वीकार नहीं 
कर सकते थे! 

षाद की पूरिमा आर गई थी | चौमासेमे साघु लोग यात्रा नर 
किया करते थे। वर्षाकाल के लिये भिच्ुर्ग्राकोएेक जगह निवास 
करना था | भगवान्‌ वेशुग्राम नामकष्ौरेसे एक गांवमं वषावास के 
लिये गये, अर अपने शिष्यो से कदा, कि वेशालीके चारों ग्रोर्‌ श्नुकरल 
स्थान म चोमासा (सावन, भादो, क्वार) रदो । इसी समय बुद्ध को 
कटी बीमारी हई, “मरणान्तक पीडा होने लगी 

वीमारी से उठे, विदहारसे निकल कर उसकी छाया म त्रासन 
पर वेडठे ये । भगवान ने श्रायुष्मान शआ्रानन्द को निराश देखकर क्ट 

(्रानन्द, भिक्त-संव क्या चाहता है ? आनन्द, मैने न-्न्दर न- 

` बाहर कर खोल कर' धमम-उपदेश कर दिये । अनन्द, धर्मा मे तथागत 
को कोई आचाय-मुष्टि (रहस्य) नहीं है| ्यानन्द, जिखको रेता 
हो, कि मे भिच््‌-संघ का महन्त हँ, भिक्त्‌-संघ मेरे उदेश्य खे है, यह्‌ जरूर 
० । भिन्त्‌-संघ के लिये कुछ कहे । शआ्रानन्द, तथागत को एेसा नरह 
है श्रानन्द, तथागत भिक्त-संघ्के लिये रौर) क्या केने १ 
श्मानन्द, म जीण-वद्ध-महल्लक-अध्वगत-वयःप्राप्नद्र) श्रस्सी वषं की 
मेरी उग्र दे । श्रानन्द, जसे जीणं-शकट बांध-वैध करर चलता है, एेसे 
ही मानो तथागत का शरीर बांध-वंध कर.चल रदा दै श्रानन्द 
जिस समय तथागत सारीबार्तोको मनमंन करने से, किन्ह-किः 
वेदना्रो के निरुद्ध दोने से, एकाग्रता कोम्राप्त दौ बिदरते ई, उस 
समय "तथागत का शरीर बेहतर होता है । इसलिये श्रानन्द, ( तुम 
लोग ) अआ्रात्मदीप-अत्मशरण-अनन्य-शरण, धमदीप-धमेशरण-अननन्य 
शरणो विहरो 

बुद्ध ने च्रात्म - निर्णय श्रौर श्रात्मावलम्बन की बुद्धिस्ातंत्रय कौ 
शिक्षा जीवनमर देते रहे! ८० वप्रं की उमर में बुद्ध शरीर से 
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निवल दो गये ये) वह पुरानी गाङ़ी-को बांध-बैध कर चला रहे 
थे । लेकिन, अव भी वह श्राशा का सन्देशही दूसरों कोदेतेये। 

बुद्ध रमणीय स्थानो के बहुत प्रेमी ये । श्रनेक मनोहर भूखर्डो 
की मधुर स्मृतिश्बभी उनके हृदय मे थी । एक दिन भोजनोपरान्त 
वह वेगु्रामसे चापाल चैत्ये विहार करने गये--चैत्य देवतानं के 
चोतरे को क्ते ये, जिन पर उस समय मूर्तिं न्दी होती थी । तराम 
तौर से चैत्य किसी बड़े उद्यान के भीतर होता था । अपने पुराने विहार 
किये स्थानों का स्मरण करते हुये बुद्ध ने कदा-- 


श्रानन्द, रमणीय ह वैशाली । रमणीय है उदयन चैत्य । गोतमक 

चैत्य,० सप्त- आम्र चैत्य, ० बहु-पुत्रक-चेत्य, °सारन्दद-चैत्य,रमणीय 

है चापाल चेत्य । “¦ रमणीय है श्रानन्द | कपिलवस्तु म न्यम्रोध- 
न न 

राम | राजगृहं में गृद्ध ।° चोर-प्रपात । ग्वभार (गिरि) को बगल 

मे कालशिला । ०सीतवन मेँ सपं-शोँडिक पदाड। तपोद्पाराम ।° 

वेरुवनक्रलन्दक-निवाप ।० जीवकाम्रवन | ० मद्रकुचिमुग-दाव ।' 


पने परिय गणराज्य की राजधानी वैशाली से" विदाई लेने . 
लगे | वह वेराग्राम से महावन की कूटागारशाल्ा मेँ गये । यह वही ` 
स्थान था, जहां अज भी कोल्द्ुच्मा में अरशोक-स्तम्भ खड़ा दै । भिरं 
कोब्रुला कर उपदेश देकर वंशाली मे श्रन्तिमि बार भिक्ताटन के 
लिये गये । नगर से बाहर निकल सारे शरीरसे घुम कर (नागाव- 
लोकनसे) एक बार वेंशाली को देखकर उन्दनि कहा--श्रानन्द्‌, 
तथागत का यह अन्तिम वेंशाली दशंन होगा} कितना करण 
यह वाक्य हे । उष समय रखका परिपाक थोड़े शब्दों मे किया 
जाताथा | दय की वीणाकेतारकोषएकबारद्धु दिया जाता ओर 
वह कितनी दही देर तक भृत होती रहती | 

वैशाली से बुद्ध ्रपने निर्वाण - स्थान कुसीनारा की शओरोर 


चले । नीच मे भरडग्राम, शम्नग्रामः जम्बूप्राम तथा भोगनगर का 
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कसना मिला । अ्राजकल यह स्थान कहँ दै, यह कहना मुश्किल दै । 

ह जरूर वेशाली से कुसीनारा के रास्ते पर ये, श्रौर उन्दै मुजफफर- 
पुर, चम्पारन; छपरा श्रौर देवरिया के जिर्लो मेही दंढना चादिये। 
भोगनगर सम्भवतः गंडक केपूवं था। वर्ह से वह पावा पहृचे। 
पावा मल्लो के नौगण॒ रा्ज्योमे सेएक की राजधानी थी । यह्‌ 
कस्वा वर्तमान पडरौना के श्रासपास्त करी रहा होगा | पपौर गव 
परनभी व्यँ मोनूददै, जो प्रावापुरका बिगड़ास्पदहै। पावामें 
सोनार चेदके श्रामो के बगीचे मे तथागत ठरे) चंद ने श्रगल 
दिन भोजन का निर्मत्रर॒ दिया ! बुद्ध ओर भिक्लु-संघ के लिए सबसे 
श्रच्छा भोजन तैयार करने की चुन्द को चिन्ता हुई, उसने उत काल 
की सवसे बदिया “डिश' शूुकरमार्दव को तैयार किया । शुकर-मादव 
ध्न बहुत तख्ख न बहुत जज्ञे एक वप्रं ड़ सुख्र का वना माषः 
क्दमृदुभीगओ्मौरस्निग्धभीदोताथा। स्र गांवकाभी स समव 
रभ्य नदीं था} यह मादव बहुत संभवदैःर्गोव केदहीसूक्ररका 
या} मोजन परोसा गया । चुन्दकी श्रद्धा को देखकर बुद्ध उसे 
इनकार नही कर सकते थे, यद्यपि दाली बीमारीसे उव्नेके 
कारण वट्‌ उनके लिये गरिष्ठ भोजन था | 


चीनी अनुवादित सूत मे वैशाली से ्राम्रग्राम जम्बूग्रामः हस्ति- 
ग्राम, वेशुग्राम, भोगनगर शरोर पावा होते हये कुषीनारा जाने का 
उल्लेख दै । उसमे भी लिखा हैः कि चुन्द सोनार ने तीन सालके सु्रर 
का मादव (कीमा) रौर मात का भोजन कराया था। 


पावा से बुद्ध चले । सस्तेमे दुर्बलताके कारण उनको क 
जगह बैठना पड़ा । उनका ल्य कुसीनारा का उपवन था, जँ 
जोड़ साखुन्रों के बीच मे उन्दे महाप्रयाण करना था । चुन्द केः शुकर- 
मादवसे पेट फिरखराब दो गया । कोई चुन्द पर इसके लिये दोष 
न लगाये, इसलिये शअ्रम्बवन मे चोपेती संघाटी पर लेटे उन्दने 
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श्रायुष्मान्‌ आनन्द से कहते अपने इस अन्तिम भोजन को उतना 
टी श्रेष्ठ बतलाया, जितना किसुजाताके खीर को, जिसे खाकर 
वह बुद्ध हुये थे-- 


ध्य्रानन्द्‌, शायद कोई चुन्द कर्मारपुत्र को कन्ध करे श्रौर 
कटे--ध्य्ावुसत चुन्द, तअ्लाम हे वमे, तूने दुर्लभम कमायाः, जो कि 
तथागत तेरे पिंडपात को भोजन कर परिनिर्वाणको प्राप्त हुये 
द्रानन्द, चुन्द कर्मारपत्र की इस चिन्ता को दूर करना श्रौर 
कट्ना--“यरा्ुस, लाम है तुभे, तूने सुलाभ कमाया, जो कि तथागत 
तैरे पिडपात को भोजन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुये । श्राबुस चुन्द, ` 
मैने यह. मरवान्‌ के मुख से सुना, सुख से ग्रहण किया--वह दो पिड- 
पात समान फल वाले दै, दृष्रे पिडपात से बहुत दही महाफल-पद रै । 
कौन से दो१८१) जसि ( भोजन कर बुद्ध हुये ) ओर (२) 
जिम पिडपात ( भिका ) को भोजन कर तथागत दुःख-कारण्‌-रहित 
निर्वाण को प्राप्त दूये | 


गे हिरण्वती नदी मिली) आज भी सोनानाला केसूपमं 
बह किया के पास मौजद है । उसके -पार मल्लोका शालोका वन 
खरा गया | वहीं दो जुडब शाख वद्धो के बीच में चारपाई विद्धा दी 
गई । उत्तर की श्रोरसिर द्तिण कीश्मोर पर करके लेटं दाहिनी 
करवट उन्होने वह बात देखी. जिसे २५०० वपं बाद हम प्रत्यक्त 
देख रहे ई; श्रद्धालु कुलपुत्रो के ल्ियिये चार स्थान दशेनीय 
हेगि-- (१) जन्मस्थान लुम्बिनी) (२) बुद्धत्वपराप्ति स्थान बोधगया 
(२) धमचक्र-प्रवतन स्थान (सारनाथ) श्रर (४) निर्वाण-स्थान 
ऊुसीनारा 


बुद्ध वेशाख पूर्णिमा की सन्ध्या को य्ह पर्चे ये । अरव श्राठ-नौ 
टे ही निर्वाण के लिये रह गये ये। इत समय क्रो भी उन्होनि उपयोग 
किया । उन्दने कदा, भिच्घर््रो को बुद्ध कींशरीर-पूजाका स्याल 
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ददी करना चादिये । हमारा सौभाग्य है, जो कुसीनारा में चिता पर 
जलाने के बाद बुद्धके शरीरकीजो श्रस्थिर्यो वच रही थी, उनमं 
से कुकुश्रवमी हमारे पात तक पर्हची सारनाथ मेंरक्खी गई दं। 
उन्टोनि कहा, दमारे शरीर को जला देना | बुद्ध की यह बाते सुन 
श्रानन्द से नही रहा गया । वह कोटरी मेजाकर खंटी पकड़ कर रोने 
लगे । ग्रनुपस्थित देखकर बुद्ध ने बुलवाया, शौर श्राने पर कहा - 


नहीं श्रानन्द, मव शोक करो, मत रोश्रो| मैनेतो श्रानन्द्‌, 
पिले दी कट्‌ दिया दै--सभी पियो-मनार्पो से जुदाई टौरीदै, सो 
ह श्रानन्द, कटां मिलने वाला है। जो कृं जात-उत्पन्न-भूत संस्छत 
हे सो नाश होनेवाला दै । ्टाय, वह नाश नदौ ॥--यद 
सम्भव नदी | श्ानन्द तूने दीषेरात्र-चिरकाल तकर---ग्रत्यधिक 
मेचीपूं कायिक-कर्म से मेत्रीपूरं वाचिक कमं से, मेत्रीपूर मानसिक 
कमं से तथागत कीसेवाकी दै) ्रानन्दः तू कृतपुर द ॥ 
मल्लो के गणराज्य मं से एकी राजधानी कूसीनास थी। 
निर्वास होने से पहले बुद्ध ॒ने ्ानन्द्‌ को उनके पस मेज कर कट- 
लवाया--धवातिष्टो, श्राज रात के पिले पहर तथागत का परि 
निर्वास होगा । चलो वासिष्टौ, चलो वासिष्ठे, पीछे श्रफसोस्त मत 
करना; कि ष्टमारे ग्राम म तथागत का परिनिर्वाण दुश्रा; लेक्रिन इम 
अन्तिम कालम तथागत का दशन न कर पाये) 
तथागत के दशन के लिये मल्ल, मह्ल-भार्यायं, मल्लपुज, मल्ल- 
बधुयें ब्रा । सभी श्मावित ये, दुःखित य | को$ बालों को विद्धेरे रो 
रहा था, कोद बाह पकड़ कर करन्दन शर रदा था। 
उस स्मय दिन-रात छ पहर कामाना जाता था | तीसरे याम 
का मतलब थारान्रि के श्रन्तिमि चार घंटे, वैशाख की रात ष्कोरी 
होती है | पहले याम अर्थात्‌ १० बजे रात तक्र मल्ल लोगो ने भगवान्‌ 
का दशन श्नौर बन्दना करली 
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कुसीनारा मे सुभद्र साधु रहता था । उसे जब यह मालूम हुश्राः 
तो सोचने लगा, कि इस समय से चना नहीं चाहिये 1 वह शालवन' 
मे श्राया श्रौर त्रनन्दसे बुद्ध के दशन करने की इच्छा प्रकट की। 
भगवान को तकलीफ होगी-- कह कर श्रानन्द ने मना क्रिया । उनके 
वार्तालाप की भनक बुद्ध के कानों तक पर्ची । उन्होने कदा-- 
ध्नी अनन्द, मत सुभद्रको मना करो | सुभद्र को तथागत का 
दर्शन पाने दो। जो कुं सुभद्र पूच्धेगा, वह परमन्ञान की चाहसेदी 
पूधेगाःतकलीफ देने की चादसे नदीं । प्रूहनेपरजोमे उसे कट्रगा; 
उसे वह जल्दी जान लेगा । 

सुभद्र ने भगवान्‌ के पास पर्हुच कर अपनी शंकायें रक्ली बुद्ध 
ने उनक्रा समाधान किया । सुभद्र बुद्ध के अन्तिम शिष्य ये| 

बुद्ध ने आनन्द से कदा--च्रानन्द, शायद व॒मकोएेसा दो-- 
( १) चले गये गुरुका यह उपदेश दै, तरव हमारे शास्ता नदी 
दै । अनन्द; इसे ठेसा मत देखना | मैने जो धमं श्रौर विनय 
उपदेश क्वि दै; विहित क्रि ह, मेरे बाद वही तुम्हारा गुरु 
है। (२) तआआनन्द, जैसे आजकल भिज्लु एक दूरे को भ्म्रावुसः 
कह कर पुकारते दै, मेरे बाद एला कह करन पुकारं । आनन्द 
स्थाविरतर नवकतर भिक्त को नाम या गोत्र से; या श्त्रादुसः 
कट कर पुकारं | नवकतर भिज्लु स्थाविरतर को, भन्तेः या 
श्रायुष्मान्‌ः कह कर पुकारं। (३) इच्छा होने पर संघमेरेबाद 
छोटे-छोटे भिक नियमो को छोड़ दे । (४ ) श्रानन्द, मेरे बाद छन्न 
भिन्त को ब्रह्यदर्ड करना चाहिये । 

धन्त, ब्रह्मदण्ड क्या दै १ 

श्मानन्द, छन ( दूसरे ) भिरश्रां को जो चाहे-सो कटेः भिक्लु्ा 
को उससे न बोलना चाहिये, न उपदेश-अनुशासन करना चाहिये ।' 

फिर भगवान्‌ ने भिचुर््ँ को श्रामंच्नित क्रिया- 
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“मिनक्त्रो, यदि बुद्धः धमः, संघ मे किसी भिक कोकोईभी शंका 
हो, तो पूष ले । भिक्तश्रो, पी अफसोस मत करना-- शास्ता हमारे 
सम्मुख थे; किन्तु हम भगवान्‌ के सामने कुद न पृषु सके । 


बुद्ध का श्रंतिम वाक्य था- 


संस्कार (कृत वस्तुयं ) नाशवान्‌ है, आलस न कर जीवन के ल्य 
को सम्पादन करो । चीनी पिटक के सूत्रका अनुवाद भी एेसा दयी है- 
धव्ययधर्माः संस्काराः, प्रमादेन सम्पादयेथाः ! 

्रपने इस अन्तिम वाक्यम उन्दने दो बातोँपर जोर दिवा) 
एक मे उनका मुख्य दशन दै (सभी वस्तुयं परिवतेनशील दे, श्र्थात 
दणिकवाद । दसरे मे श्रपने लद्य की प्राप्तिमं आलक्न करनेकी 
सलाह इ । 

पुणमासी की रात्रि थी | चोद सोल कलासे उगाद्श्राथा) 

राल के वृक्त सफेद पू्लो स पूले हुये थे } प्रज भी शाल के फलद धर 
दूर तक उसकी सुगन्ध फेलती दे : बड़ी संख्या में भित््‌-भिद्धसी उनके 
पास बेठे हुये थे । उनके सरव॑प्रधान शिष्य सारिपुत्त रौर मोग्गलान पहले 
ही नवाण प्राप्तद्ो चुके | उनके बाद महाकाल्यायनये, जो कि ठस 
समय शायद सुदूर श्रवन्ती ( उनज्जेन ) देश मे ये। उनके बाद 
सहाकाश्यप का नम्बर था } वह भी उपस्थित नरहरी थे) 


रातके तीक्षरे (अन्तिम) प्रमं बुद्ध ने अपनी जीवनलीला 
खमाप्त की 

[4 भ (~, £ लै क >, 

भगवान्‌ के परिनिर्वाण दो जनेपर, जो श्रवीत-राग ग्र-विरागी 
भिक्त थे, उनमें कौ बह पकड कर क्रन्दन करते, कटे पेड़ के सहश 
` शरत; धरत्री पर लोटते ये-- भगवान्‌ बहुत जल्दी परिनिवृ त 
दा गच। कन्तु जो वीत-राग भिच्त्‌थे, वह स्परति-संप्रजन्य के साध्‌ 
उस सदन करते थे--“(समी) संस्कार अनित्य ईँ, वह कटां मिलेगा १ 


तव श्रायुष्मान्‌ श्ननुरुद्र ने भिक्््ो से कटा- 


( » ) 
बुद्ध का व्यक्तित्व ओर विचार 


१. व्यक्तित्व 


किसी एेतिदहासिक महापुरूपर की तुलना पौराणिक देवी देवताश्रौं 
से करना ठीक नहीं है, प्रर यदि पौराणिक शब्दावक्ती को इस्तेमाल 
करे;तो हम कट्‌ सक्ते है, कि बुद्ध सोलह कला पूर्ण पुरुष य ¦ हमारे 
देशको भी वड़े-बड़ पुरुषोंकोपेदा करने का सोभाग्य प्राप्त हुश्च 
टे; पर, बुद्ध को जसा पूरं देखा जाता दै, वेस नदीं मिले) महा 
पुरपा म कितने ही मस्िष्क म वहत बड़ मिलगे, जिनकी प्रतिभा दुर 
तकं वेधने वाली; दूर तक -सोचने वाक्ती है पर हदय के माधुरं मं वह 
उतने बड़ न्दी निकले । दूसरे हृदय के महाधनी होते हँ, पर मस्तिष्क 
मँ शपू जचेगे । उड हृदय ग्रौर सस्तिष्क दोनों म मदान्‌ ये | उनके 
व्यक्तित्व को ढाई हजार व्पोकी परम्पराश्रों, अपनों रौर पराथों की 
शरद्धा के परल ने इतना ठांक दिया दैः कि वह जंगल में बिल्कुल छप 
से गये मालूम हेते है । पर, तव भीजरासादी ध्यान देने पर बह र्द 
लगे चमकते कोहनूर की तरह जगमग-जगमग करने लगते ह । प्रक्विसी 
विद्वानों ने जब पहले पदल बुद्ध के वारे मे सुना ग्रोर जाना, तो कितनों 
दीने उन्द हिन्दु की श्रवतार-कल्पना की तरह एक कल्पना सममः | 
पर, नन्त मं येसं एेतिदहाधिक तथां के सामने सिर सुकाना ण्डा, 
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श्रीर्‌ व्रुदध की ठेतिहारिकता माननी पड़ी । जब बुद्धके निर्वाण के 
थोट्े ही समय बाद पिपरहवा में श्रौर दो-ढाई शतान्दिरयो बाद ग्रौर 
जगदयं मं पुराने श्रच्ररो मे उत्कीणं डिविर्यो म रकली उनकी पवित्र 
श्रस्थियां (धातु) हमारे साम्ने ग्राई, तो मानो दद्ध खुद ढाई हजार 
चप बाद हमारे सामने श्राकर बोलने लगे -मे ह, जिसे श्रमर गोतम 
कटते ध, जो उत्तरी भारत के (जंगल) संथाल परगना निलासे 
थानेश्वर्‌ तक श्रौर विध्याचलसे दिमालय की तराई तक्र ५५ वर्षा 
तक्र निरन्तर घूमता रदा | 

म कद चुक्रा ह परम्परा के अनुसार बुद्ध का निर्वाण इसा-गूवं ५४४ 
मे श्रौर जन्म उससे ८० वपर पहले दईसा-पूव्र ६२४ मे दुखा था । इसत 
१६५६ ३० मे भगवान के निर्वार हुये २५०० वधं होते ह । देहिद्‌ःसिकः 
ग्रनुषन्धानों से इस गणना मे ६० वप्रं श्रधिकं मालूम दोते द-- निर्वाण 
दैषा-पूवं ४८३-८४मं हुश्चा था। टेल मानने पर दूसरे तिदातिक 
उल्लेखो की मगति लग जाती दै । परम्परा के श्रनुसार ईइम-पूव्रं ६२४ 
मे सिद्धां लुम्बिनि (नेपाल की तराई) मे जन्म। २६ वपंकी श्राय 
(दण-पू्ं ५६५ देनिद्टासिक तौरसे ३०-पू० ५३५) मं उन्टनि धर छोड़ा । 
छ वपं की उग्र तपस्या के बाद उसे व्यथं सममः २३५ वधकीश्रायुरमे 
(ईसा पूर्वं ५८९-५२६ में) वद स्वयं प्रयत्न करके उप्त तत्वज्ञान को पाने 
मे सफल दये, ज बुद्ध कं दशन, योग श्र श्राचारशास््र की श्राधार- 
शिला दै; जिसे मध्य-मागे; चार शआ्मयंसत्य श्रनित्यवाद द्ेणिकिता क 
सिद्धान्त या प्ररीत्यससुताद्‌ कहते दै । ३५ वपरंकीश्रायुसे८्ण् वप्र कौ 
प्राय नक ४८ वषँ (देतिदयाछिक तरसे ३०-पू० ५२८४८ श्रौर 
परम्परा क श्रनु्ार ई०-पू० ५८४ ५८६-५४५ तक) वह्‌ त्रादि कल्याण 
मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण--स्वंतोमद्र--धम का रास्ताः बहुजन - 
दिनाय, बहुजन सुखाय बतलाते रहे। 

वुदध के जीवन मे ही उनकी स्याति अपने विचरण्-दत्र से बाहर 
प्च गयी थी । सूनापरान्त गुजरात के समुद्र तट का सेठ अ्राकर 


महामानत बुद्ध ३३ 


उनका शिष्य हुश्रा;, तक्शिला के राजा कव्फ्फण उनके चरणामं 
प्राया | अरपने समयके बह़ेसे बड़ मेधावी ओरौर अदरशंबादी पुरुष 
जुट के चरणो मे नतमस्तक हुये । सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाका 
श्यपकेरूपमें उस समय के सचसे प्रतापी च्रंग-मगधर देश के मूधेन्य 
बाह्मण परिड्तो को बुद्ध के उपदेशों से शांति मिली । (उज्जैन) क 
राजा चंदप्रयोत के पुरोष्ित महाकात्यायनने बुद्ध कचरण मं 
भिर नथा कर सिदूध फिया; कि जम्बू द्वीप म एक श्रद्वितीय सूयं उगा 
टै | गृहस्थ ब्राहमण पंडिर्तोमं मीब्रुदूधके भक्षो की संख्या कम नरह 
धी | प्रतिभा श्रौर व्यक्तित्व दोनों मं वह इतने श्राकप्रकये, क्रि उनके 
सामने श्राने पर लोग भक्त दहो जाते थे | तपस्या के समयद्लु साल साथ 
रह बुद्ध के तपस्या छोड़ने पर श्राचार.भरष्ट समस कोँडिन्य ्श्वजित्‌, 
च्रादवि पांच भिक्त उन्दै छोड कर वाराणसी के ऋऋषिपतन मृगदाव 
(सारनाथ) मे चले गये) बुद्‌ ने इन निराश पाचों व्यक्तियांको 
स्रपनी नई खोज के फलसे पहिले लाभान्वित करना चाद्या | पां्चोने 
भगवान को दुरमे श्राते देखकर श्रापस मे पक्का किया--माधिर्यो, यद्‌ 
साधना-्रष्ट जोड़ने मे परायण श्रमण गोतम श्रारद्रादै। इसे न 
ग्रभिवादन करना चाद्ये, न प््युत्थान करना चाहिये} लेक्रिन, 
भगवान करे पासश्ा जाने पर एकने वद्क्रर भगवान करा पात्र-चीवर 
लिया, एक ने राक्षन चिद्या; एक नेपेर धोने के लिये जल-पीढा 
लाके रक्रा । 

वट्‌ सचमुच इतने मोट्‌क ये, कि कितने दी समभन, श्रमस्‌ मौतम 
केः पास शरावती मायाः । मत फेरने वाला जादू ह| नालन्दा के तेठ 
उपालि को इस्त श्रावतनी मायाके फेर मे पड़ने पर किसीने ताना मारा, 
नो वह्‌ कट्‌ उग--ुन्दर है आवतेनी माया, कल्यासी है त्रावर्तनी 
माया, यदि मेरे प्रिय जातिभई भी इस घ्यावतनी माया के फरमें 
पट जायं, तो उनका दीषं काल तक हितघुख दगा! हृदय श्रौर 
मस्तिष्क को वह्‌ बहुत प्रभावित करते ये| 
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वृद्ध करा दशन द प्रतीत्यसमुत्पाद--शअ्न्नः बाह्य जगत्‌ की सभी 
स्थूल-सूदेम वस्तुये निन! श्रपवाद के नाशमान; श्रनित्यः कण-कण 
जड़-मूल से परिव्ननशील दै] इसका समभाना श्रासान न्दी था । पर 
बुद्ध के कटने का दंगरएेसासरल था, हरर्गँठको खोलने के लिये 
एेसी उपमायं देत, कि थौद़ी बुद्धि रखनेवाला आदमी मी उसे 
श्रच्छी तरद समभर जाना । श्रधिक मेधावी तो दो पंक्तय मं 
दी बुद्ध के गहन दशन को समभ कर गद्गद्‌ हो जाते । भिच्ु श्रश्व- 
जित्‌की शान्त चष्टार््रो को देखकर परिव्राजक सारिपुत्र उनकी नरफ 
श्माक्ृष्ट दुव । उर्न्हौने श्रश्वजित्‌ के विचारों को जानने की इच्छा 
प्रकट की । श्वित्‌ ने कदा--भेहइष धर्मम नया हु, विस्तारसे 
न्दी बतला सकता । 

(ग्रच्छा, थोडा या बहुत जो भी दहो बतलाश्रो |* अश्वजित्‌ ने वद 
गाथा कटी, जो भारत श्रौर बादर करोद्धों बार पत्थर धातु, कागजं 
मिद्टी पर लिखी गई । दर बोद्ध देश मे लाखों की संख्या म इस गाथाः 
वाली मिद्ध की मुद्रायें मिली । गाथा है 


श्ये धम्भा देवुप्पभवा देतु तेर्ख तथागतो श्राह । 

तसंचयो निरोधो, एवंवादी महाक्मणो ॥ 

जो पदाथ र्दैःसोदेतु से उदतनरै। उनके देतु त्रौर उनके 
निरोधकोमी तथागत ने कटा; यह बतलाने वाले महाश्रमण | 


बुद्ध ने सभी धर्म-प्रतयद्-ग्रप्रत्यत्त वस्तु्रा--को सकारण, उत्पत्ति- 
मान्‌ बतलाया । इस एक दृष्टि (दशन) ने बुद्ध के अरनित्यवाद, 
छअनात्मवाद को मेधावी सारिपुन्नके सामने खोल दिया। 


बुद्ध ओर बौद्ध भारत के दशन-देन्न में सदा त्र्रणी रहे! बौद्ध- 
विरोधी उरन्द प्रमाणपटु कहते थ । नालन्दा के मदान्‌ दाशंनिक्र, अपने 
दी समय नर्ही, बल्कि सभी समय के ब्रद्वितीय भारतीय दार्शनिक 
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धर्वकोति के बारे मे उनके प्रबल प्रतिद्धन्धी कदा करते थ-ष्दुराबाध्र 
इव धर्मकोरतैः पंथाः, तः; अत्र अवडितेन माव्य |" ( धमेकौतिका पथ 
दुरावाधदहै, सो यँ साब्रधानी से रहना | ) 

बुद्धेः मधुर मोदक व्यक्तित्व को बतलाने वाली अनेकव्रटनायं ह) 

१. वह्‌ करुणामय ये । वद श्रौर उनके शिर्प्यो ने कर्णापर सवे 
्रधिक जोर दिया । ८४ सिद्धो के श्मादियुरु सरहपाद क्ष्णा श्रौर 
शूत्यता समाधि, इन्दी दोनोँको सर्वापरि शओौर एक द्रं के पूरक 
तत्व मानते ह । 

भगवान्‌ श्रावस्ती कै जेतवन (गोंडा जिले कै खदेटमहेट) मं उस 

मघ्ये | मठमें घमते बह एक कोठरी के पाम गवे । देखा, एक भिज्घु 

पेट कौ बीमारी के कारण श्नपने पेशाब-पाखनेमे पड़ा है। ऋरपने 
सदच॑र श्मनन्द से कदा--श्रानन्द पानौ लाश्नो, इक मिन्तु को नहल 
येगे ।* श्रानन्द पानी लाये; भगवान्‌ ने भिक्त को नहलाया-घुलाया । 
अपने षधिरसे श्रौर श्मानन्दने परस पकड़ कर रोगीको चारपार् 
पर लिराया । उसी समय उन्होने भित्तुश्रां से कदा--तुम्हारी माता 
नही, पिना नदीः जो कि वुम्दारी सेवा करेगे । यदि तुम एक दूसरे 
कौ सवा नहीं करेगे, तो कौनसेवाकरेगा१ जो रोगी की सेवा करता . 
है, वह मेरी सेवा करता है ।" 

रोगीकीसेत्राकर साथ क्रितनी दी दवा्योके उपधोमको बात 
भी बुद्ध ने बतलाई । इटी कारण उन मेषज्य-गुर ( दवाश्नों के गुर ) 
कहा जाने लगा | भेष्रज्व-गुरु से जीवन म नित्रने रोगिर्योने लाभ 
उठाया, उनसे दजातें गुना श्रधिक; उनके निर्वाण के बाद लाभान्वित 
हुये । अशोक ने पश्यः चिररित्छा, मनुष्य-चिकिस््षा की व्यवस्था त्रपने 
देशमंद्ी न्दी, सुदूर अ्रीकराज्योँमभीकी। कम्बुज) चीन अदि 
देशों मे हजारये धर्मार्थं ब्रह्मताल श्रोर श्रठुरलय खुले । 

बुद्ध दुःख सेद्ररटरक होते दर्यो का तमाशा न्दी देलतेये। 
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चद उसे स्वयं श्रनुभव करते स दहृटाने की कोशिश करते ये| दुखिफारौ 
क्रशा गौतमी का उदाहरण सामने हे! बह ग्रपने बारे में कहती दै- 

निधन समभ कर सभी मेरा निरस्कार करने ये| 

जब मने पुत्र जना, तो पवको प्रिय दो गई । 

न्वा पुन्दर, कोमल्लांग सुख मं प्रज्ञा| 

वह प्राण समान मुभे पिश था; फिर वह यमलोक को सिधारा] 

सोमेश दीनवदना ग्रौसू बहाती। 

मरं शिशुको लेक्रर विलाप करती घूमरहीयी। 

किसीने कटा “उत्तम केदयवुद्धकेपासना) 

मैने जाकर उनसे कद्‌ा--पु्रसंजोचन ग्रौषध मुक्ेदो! 

उन्दनि कदा-जित प्रमे कोई मरा नदी, वदँ समे प्रीली 
सरसोला॥ 

मेने श्राबस्तीमे घूम कर ददा, वेत्ता षर नदीं पावा | 

कदां से पीली सरसों लाती ? तव मुभे होश त्राया । 

छधंविच्तिप्त कृशा गोतमी ने जान लिया किमृत्युसे कोई घर 
चचा नही दै। श्रकेले मेरे ल्केको मुल्युनेनदींद्धीना । शाका 
पागलपन जाता रहा, उका व्रिदीशं होता हृदय सस्य हौ गया । 

दशन्मेवन्नतसेद्ठ बुद्ध; सदानुभूति रौर संवेदना मे नवनीत 
की तरह पिघल जति य | सारिपुत्र उन योग्यनम ओर खबपे परिय 
शिष्य ये | मोग्गलान उनके उसी तरद के दूसरे शिष्य थे । दोनों मानों 
जुवं भाई थ । दोर्नो का देदान्त दौ गकर । सारिपुक्का अपने जन्म- 
राम नालन्दा में त्रौर मोरयलान का राजगृह में! इस महान्‌ चति से 
सभी प्रमावित ये| पाटलिपुत्र (पटना) कं सामने गंगा पार उलका- 
चेल की रेत मे भिचुश्नो केरे खेद से चुपचाप देख भगवान्‌ ने क्ा-- | 
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'भि्लुश्रो, मुभे यह परिषद्‌ बूनीसी जान पड़ती दै। सारिपुत् 
श्रौर मौद्गल्यायन के निर्वाण न होते समय यह परिषद्‌ मुभे ्रपूनी 
मालूम होती थी । जिस दिशा मं सारिपुत्र मौद्गल्यायन विचरते थः 
वह्‌ निश्चिन्त हो जाती थी | जेते महावक्त के खड़े रहते शओरौर उसके 
महास्कन्ध (बद्धी शाखां) टूट जायें, उसी तरह तथागत के लिये 
सारिपुत्र ओर मौद्गल्यायन की मृत्यु दे! 

इन वार्यो मेँवुद्धका दर्द भरा दिल बोलरहादै। सो वपं 
के बाद इन दोनो महापुष्षोंकी ग्रस्थियांको हम लन्दन से ग्रभी 
लौटा पये द| 

एक श्रौर षटना । वैशाख की पूिमा ६ । कुसीनार (वतमान 
कलिया) मेदोशालके व्ल क वीच लेटे बुद्ध नवां की प्रती 
कररहेरदै) कृदीष्र॑टा श्रौर रट गये, फिर बह शुवन-मोहन 
व्यक्तित्व सदा के लिये त्रस्तो जायेगा । अनन्द बीरियों वधे दाया 
की तरह उनके साथ-साथ धूमते रहे) इस अन्तिम वियोग को सहन 
करने के लिये उनमें शक्ति नर्हीथी ; वह्‌ कोव्रीमे जाकर खटी परकढ़ 
कर रोने लगे । भगवान्‌ ने पूछा--श््रानन्द कदोँ है 

"कोटरी जाकर रोरहेदै। 

बुद्ध ने बला कर च्रानन्द से कहा--शनदीं ्रानन्द' मत शोक 
करो, मत रोग्रो |्मेनेतो प्दलेदी कहदधिया है, समी त्रियो से 
जुदाई श्रवश्य होती है। जोजन्मा है, जो बनादै, वह नाश 
होनेवाला है } श्राय यह नाश नोः यह्‌ चाहना दीक नदीं । 

निर्वाण ऋी श्रन्तिम ध्रडि्योकीदटी एक श्रौर घटना । वृदे सुमद 
को मालूम दुश्रा । उसने विचारा "वद्ध कदाचित्‌ शओ्रौर कभी दी जन- 
मते ह! उसने पास जाकर अपनी शंकाश्रों करा समाधान करना 
चाहा । आनन्द ने कहा भ्नदीं साथी सुभद्र, तथागत को तकलीफ 
मत दो | भगवान्‌ थके हये द ।` तीन बार इनकार मिला । सुभद्र की 
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विनती तथागत के कानों मे पर्हुच गई | उन्दने कदा- नदीं चानन्द, 
सुभद्र को सत मना कये । खभद्र को तथागत का दशन पानेदो। वह 
ज्ञान की कामनासे दी पूधेगा; तकलीफ देने की इच्छा से नही । 


सुभद्र ने उस ८० वघ क तेनोमय वृद्ध शरीर को देखा, श्रौर 
उसमुख से जो सुना; उषसे वह कृतक्त्य दो गया | सारनाथ में 
कोडिन्य को बुद्ध का पवसे पटला श्रौर कुतिनारा मे भद्र के अन्तिम 
शिष्य होने का सौभारय मिला । 

वद्‌ समता के प्रचारकये। ढाई हजार वं पहले उन्होने अपनी 
शक्तिशाली श्रावाज जात ्पौँत के खिलाफ उठाई । यदि उसका आ्आधार 
सम्पत्तिन होता) तो इसमं शक नर्द, वह जड-मूल से खतम हो गई 
होती । तोभीब्द्धकी बाणीने जात-्पँत की कठोरता को इतना 
शिथिल कर दिया, कि पीछे राजाग्रं ग्रौर ब्रह्मणो ने कलीन पथा 
चलाके उसे पुनः प्रतिष्ठित करना चाद | 


अम्बपाली वेशाली कौ गणिका--्कुत न्दी, पर समाज 
मे बहुत नीच थी । गरक गीध श्रजामिल तारथौ" सन्तो ने पीछे 
गाया, पर गणिका को सबसे पहले तारे बाले बद्ध ये | तथागत ग॒ 
राज्योकी माता वैशाली मं पर्हैचे | श्रम्बपाली दर्शन के लिये धोद 
के रथ पर बेठकरवेशालीते निकली । श्रगले दिन क भोजन का 
निमन्त्रण दिया । भगवान्‌ ने मोन रह कर स्वीकृति दी । वह खुशी से 
फली न समाती, लौट रही थी । प्रतापी लिच्छुवि मी भगवान्‌ के दर्शन 
के लिये र्थो प्रबेठ उसीबागकरी न्रीर जा गेये । अम्बपाली 
गशिका ने तरुण लिच्छविरयो के धुरो से धुरा, चक्के से चक्का, जुचे से 
नुञ्चा टकरा दिया । लिच्छवियों ने आस्व से पृ्धा--“ती श्रम्बपाली; 
म्यो धुरो से धुरा रकराती है 

्म्बपालीने कटा--श्रायेपुत्रो मैने कल के भोजन के क्लिये 
भगवान्‌ को निमन्त्रित किया दै} 
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लिच्छवियों ने बहुत चाहा कि अम्बपाली उन्हे निमन्तित करने 
४२१ 

का श्रवसर दे, पर अम्बपाली ने कदा--भायंपुर्बो, यदि वंशाली जन- 
पदमीदेदोःतोभी इस महान्‌ भोजको न्दी दू गी) 

लिच्छवि बोल उठे-- अरे, त्रम्बिकाने ह्मे जीत लिया, अरे, 
अम्बिकाने दमं वंचित कर दिया । 

बुद्ध, लिच्छविर्यो को इस भूमि पर स्वगं के देवता सा मानते ये, 
क्योकि वह जनतांत्रिकता शओरौर गण्राज्प-प्रणाली के समर्थकये। संप्र 
ॐ भीतर उन्दने पूणं साम्यवाद लाना चाद्या था। बरेशली उस 
समय का श्रादश गणराज्य था, इसलिए लिच्छवियों को देखकर वह्‌ 
भिचयु्रो से कहने लगे-देखो भिुश्रो, लिच्छवि्यो को, देखो भिन्ुत्रो; 
लिच्छविययों को । लिच्छविर्यो की परिषद्‌ को देव-परिषद्‌ जानो | 

इन भूतलके देवाने बुद्ध को भोजन का निमन््रण दिया। 
उन्दने कामन श्रम्बपाली का स्वीकार कर्‌ लिया। 

उन्द्‌ सादगी पसन्द थी। उनके महान शिष्य कार्यपके शरीर 
पर नफीस कपड़े की संघारी (दोहरी चादर) थी। बैठने के लिये 
उन्होने उस चोपेन कर रख दिया । भगवान ने कहा काश्यप तुम्हारी 
संषाटी मुलायम ह| 

काश्यप ने समा भगवान्‌ करो यद्‌ संघाटी पसन्द दै) उते देना 
चाह । भगवान्‌ ने कदटा--फिर तुम क्या पहनोगे १ 

भन्तं, यदि श्राप क्रा यह्‌ बसर पाऊं, तों पटनुगा ।' 

वद्ध ने कटा- ज्या, इ जीणे गुदड्धी को ठम धारण कर सकते 
दौ १ फिर इसे जन्म भर के लिये गुदङ़्ीधारी ( र्पौसुङ्कूलिक ) दी पहन 
सकता दै । 

काशङ्यपने दौ कटा, बिया चीवर देकर गुदह्धीकोले लिया 
रोर जन्म भर गुदङ्गीधारी रदे । कहते है, बुद्ध के दिए उसी चीवर 
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को वेह जन्म भर पहनते रदे, श्रौर श्रव भीगया जिले कीटक 
पहाद्गी गुहा म उते लिए इस प्रतीत्तामं बैठे दै, किमावी बुद्ध मेय 
अवि, तो उन्द वह संघाटी दे ्रपने कर्तव्य से मुक्त हो जाये । 

शिष्टाचार-सोरो (सोरेय) श्रौर मथुरा के बीच वेर॑जा एक कस्वा 
था । चतुर्मासा के लिए बुद्ध बही ठहरने वाले ये । उत्तरापथ (पंजाब) 
के धोदेके पोँंचसौसोदागरभी बहौ वर्षावाप्त कर रहेये। वेरा 
एक ध्नी ब्राह्मण॒ने बुद्ध को वर्षावास करने के लिये निम॑जरण द्विया । 
लेकिन वह भूल गया । दुर्भि का समय था । लोग दाने-दाने के मोहताज 
थे । उदार पंजाबी सौदागर पसर-पसर भर चावल देते। करट कर 
बनाई पतली लें मंद्ीसे भगवान्‌ भी मोजन करते । वर्षां बीती, 
प्रस्थान करने का समयश्माया। वेरंनाका ब्राह्मण भूल गया था, 
लेकिन बुद्ध उत्ते पूष बिना केसे जाते १ उन्होने बाह्मण के धर्‌ पर 
जाकर कडा व्राह्मण, तुमने निमन्त्रित किया था, वर्षावास करके 
मिलने श्राये हं । हम अव चारिकाके किये जाना चाहते है! 


तथागत शिष्टाचार का पालन आवश्यक समभते ये । भगवान्‌ वेरंजा 
से सोरेय, संकास्य ८ संकिसा-वसन्तपुर ), कान्यकुन्न (कन्नौज) होते 
प्रयाग-प्रतिष्ठान की ओर चले गये | 

उदार कितनेथे १ वैशाली का प्रधान-सेनापति सिंह पले तीथ 
कर महावीर का श्रनुयायीःथा । फिर बुद्ध की च्रावत॑नी माया ने उसकी 
मति फेर दी | बुद्धको ख्याल आथा, शायद यह श्रब सैन साधुं 
को भोजन देना पषन्द न करे, इसलिये कदा--भसिह, दम्दारा कुल 
दीषंकाल से निगरठों ( जेन साधुश्रो )के लिये प्याव की तरह रदा 
हे । उनके ब्राने पर पिण्डदान को मतं रोकना ।' 

बह कितने निभयभे १ खूनी डाक्‌ च्ंगुलिमाल आदमि्यो को 
मार करखुश होता था। मारे श्रादमी की एेकश्रंगुली को गुथ कर 
ग्ले में डाल लेता था, जिसकै कारण ही उका नाम अरंुलिमाल षड 
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गया । उसके मारे रास्ते रुक गये ये । लोग उधर पैर बढाने का नाम 
नदी लेते ये | बुद्ध का विश्वास था--मानव-हृदय स्वभावतः नरम दता 
हे ।` उधर जाते देख लोगों ने कहा-“भमण, इस रास्ते मत जाश्नो । 
इस मागं में अंगुलिमाल डाक रहता है। वह मनुर््योको मार कर 
्ंरुलियों की माला पहनता है । बीस, तीस, चालीस, पवा अ्रादमी 
इकटठे जाकर भी ग्रगुलिमाल्त के हाथ मेँ पड़ जाते ई । 

भगवान्‌ ने प्राणो को दाव पर रक्ला। मार देगा, तो किसी बुरे 
कामके लिये नदीं मशूगा। उन्द अपनी श्मावतेनी माया परप्ूरा 
विश्वास धा । डाकू अंगुलिमाल साघु कौ इस टिठईको देखकर पचर 
मे पडगया)नतोभी रपे स्वभाव के अ्रनुसार मालाम एक श्रंगुलीः 
रोर बढाने केलोभ को नरह रोक सका । परः, यह पुरुष दूसरा दी 
था | मारने के लिये पीद्े दौड़ते मानो वह दाथमं नदी ्रा रहा था+ 
वह मामूलो चाल से चल रहे ये, लेकरिनसारे वेगसे दौड़ करमभी ग्र॑ु- 
लिमालपानर्दीरहाथा। डाकू ने कदा - “वडा रह्‌ श्रमस्‌ । 

खडा तो हू त्रंगुलिमाल ।' 

डाक अन्तमं परास्त दुखा | पालतू जन्तु की तरह बुद्ध क पीडे 
पी वहं जेतवन म॑ गया । कोसलराज प्रसेनजित के पृद्धने पर भगवान्‌ 
ने कदा--“मदाराज, यह है अंगुलिमाल । 

राजा भय से स्तन्ध हो गया; उश्के रोयं खड़े हो गये | भगवान्‌ 
ने कदा--भमत उरो, महाराज, इससे भय नदीं दै 1 

राजा ने मूतपू्वं डाकू से पृछा - 

"क्या आयं श्रंरुलिमाल रै £ 

ष्टा, महाराज ॥ 

शछ्मापके पिता किस गोज के त्रौर माता किस मो्कीथीं 

ध्पिता गाग्यं, माता मैत्रायणी । 
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गाग्य मैत्रायणी-पुतच्र की सेवा करना प्रसेनजित ने श्रना 
होमाय समा | लेकिन, आमयं अंगुलिमाल अआररयक, चिथड़ेधारी 
मथुकरिया बाबा थं, उन्दँ राजाको कृपा की श्रवश्यकता नहीं थी। 

बुद्ध ठ्ठा कर हंसने बाले नही यथे, पर जिन्दादिली का उनमें 
तरभाव मी नदहींथा। राजा प्रसेनजित्‌ की.रानियों मे सोमा श्रौर 
सुकला दो बहिन भी थी} मोजन परोप्तनेके समय वह राजा के पस 
पहुची । महाराज भगवान्‌ क दशंनाथंजा रदेये। दोन वहिनोंने 
` कदटा--प्मदाराजः हमारे भी वचन से भगवान्‌ के चरणों मे सिरसे 

वन्दना करना ।' 

सीधरै-हादे राजा ने जाकर भगवान्‌ से कटा-सोमा ग्रौर सुकुला 
चहिनें भगवान्‌ के चरणों में सिर से बन्दना करती है| 

भगवान्‌ ने विनोद करते कहा--शक्या महाराज, सोमा रौर 
सुकुल विनो को दूसरा दूत नही मिला । सुखिनी होवें सोमा ग्रौर 
सुकुला वदने ॥ 

“सत्यत्र.यात्‌ प्िवंतर.यात्‌ । न ्.यात्‌ सत्यमप्रियं" (सच बोले, लेकिन 
प्रिय बोले, अप्रिय सतत्यकोन बोले )। यदि सभी लोग अरपरिय सत्य 
नोलनेसे इनकारकरदं, तोमूर्लो को रास्ता नहीं मिल सकता। 
लुद्ध त्रवश्यकता पड़ने पर च्रपिय सच्य को बोलले बिना नही रहते थे । 
एेसे समय वह अदमीको मोव पुरुष (निकम्मा श्रादमी) कह कर 
सम्बोधित करते । 


अप्रिय सत्य को बोलने का एक उदाहरण ब्राह्मण तरुण 
रम्बष्ठ केसाथ उनका संवाद भगवान्‌ कोसल देश मे विचरते 
इच्छानंगल नामक ब्राह्मणों के एक बड़े गांव मे पहुचे । यह 
ग्राम कोर्तलरान की रोर से महाविद्वान्‌ ब्राह्मण पौष्करसातिकरो 
अग्रदार-दृत्तिके तौर पर मिला था। बुद्ध के श्रागमन को सुनकर 
ब्रह्मण ने अपने स्बशरेष्ठ छात्र श्रम्बष्ठ को बुद्ध के पास जाननेके 
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- लिये मेजा । त्रम्बष्ठ के रोम-रोममें ब्राह्मणो का अभिमान कृट~कूट 
कर भरा हृश्रा था। वह घटे धिर बाले मुंडों को बड़ी तुच्छ 
निगाह से देखता था । शाक्यो के साथ उसे कटु अनुभव 
दृश्या था, जिसके कारण जला-सुना था । बुद्ध कं पास्‌ जाकर जरा 
भी शिष्टाचार दिखाये बिना टदहलते हुये बुद्ध के पाम बंठ कर बाति 
करने लगा । शिष्टाचार का इष तरह उल्लंघन देखकर बुद्ध ने पूछा -- 


्म्बष्ठ, क्या बद्ध शआ्माचायं ब्राह्मणों के साथरेसे दी बातचीत 
कीजाती दै 

श्रम्बष्ठ बोला-- नही, पर मुंडको, श्रमणो ( साघुश्रो ), इर्यो 
( शरो); कालो, ब्रह्मा के पेर की सन्तानो क साथटेसे दी बातचीत 
क्मीजाती है, जैसे कि श्मापके साथ) 


बुद्ध ने कहा--शम्बष्ठ, तूने गुरु के पास वास नदीं कियाद, 
बिना वासं किये ही गुरुकुल-वास का श्रमिमानी है ।' 


अम्बष्ठ को यह बात लग गई | वह घुनसाते हुये भगवान्‌ को 
ताना देते बोला- ष्टे गौतम, शाक्य जाति चरुड है । शाक्य जाति 
चुद्र है। शाक्य जाति बकवादी दै । इभ्य (नीच) होने से शाक्य 
ब्राह्यणो का सत्कार नही करते यह शअरनुच्ितदैः जो इभ्य शास्य 
ब्राह्यर्णे का सम्मान नही करते । 


भगवान्‌ ने पृद्का--श्म्बष्ठ, शाक्यो ने तेरा क्या बिगाड़ ! 


्मम्बष्ठने जवाब दिया-ष्दे गौतम, एक समय ्रचायं 
ब्राह्मण पैौष्करसाति के किरी काम से कपिलवस्तु गया । संस्थागार 
( संसद्‌-भवन ) में बहुत से शाक्य श्रोर शाक्य-कुमार ऊंचे स्थानां पर 
बेठेथे। वह मुभ पर ही मानो हसते एक दूसरे के साथ परिहास कर 
रहेये, क्सीने मुभे च्रणसन पर बेठने को नदी कहा । सो यहं 
श्मनुचित है, जो इभ्यः शाक्य ब्राह्मणों का सन्मान नदीं करते 
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बुद्ध ने कटा--शखम्बष्ठ, गौरेया चिह्िया भी अपने घोंसले प्रर 
स्वच्छन्द च्मालाप करती है। कपिलवस्तु नो शाक्यो काञ्पना है। 
्रम्बष्ठः इत थोडी मी बातपर वुम्दें समध नही करना चादिये / 

रभ्वष्ठने फिरमीमु'ह्‌-फट होकर वही कात दोहराई । बुद्धने 
पृलछा--श्य्रम्बष्ठ, तुम्हारा क्या गोचर है १ 

म कष्णायनद्रै।' 

बुद्ध ने कदा -चम्ब्ठ, नाम-गोत्र के ्रनुसार शाक्य तम्हारे 
स्रयेपुत्र होते हैः श्नौर तुम शाक्यो क दासीषु) बुद्ध ने पुरानी 
परम्थरा सुनाई, जितम बतलाया गया था, कि दृच्छाक्ुने अपनी प्यारी 
रानीकौबात मं पड़के श्रपने चार बड़े लड़कोंको वनवास दे दियां। 
वही हिमालय के पास एक शाल (सालु) केवनमेंजा बसे । उनकी 
टी सन्तान शाक्य हुये) इष्वद्ु राजाकी दिशानाम की एक 
दासी थी, जिससे एक लड़का पेदा हरा, जिसका नाम कृष्ण पड़ा । 
इनको ही सन्तान कृष्णायन ब्राह्मण दै आअम्बष्ठ इक्त पररम्पराको 
जानता था, इनकार केसे कर सकता १ अम्बष्ठ केसाथ भी श्राय 
छात्र हल्ला मचाने लगे--“्रम्बष्ठ दासी-पुत्र दै । बुद्ध ने समम्मया, 
छात्रो; अम्बष्ठ को दाप्री-पुत्र कट्‌ कर मत लजवाश्रो। वद्‌ कृष्ण 
महान्‌ ऋषि थे । उनकौ विद्या ओ्रौर तेज के सामने मुक कर इच्वाकुको 
प्रपनी चरति सुन्दरी चुद्ररूपी कन्या देनो पड़ी | 

बुद्ध श्रप्रिय सत्य भी बोलते थे, किन्तु किंसीको दुःख पर्हैचाने के 
लिये नही | 

ब॒द्ध शान्तिवादौ, शान्ति-्राचारी ध । शाक्य बुद्ध के अपने कुल 
के येश्रौर कोलियों मे उनका ननिदाल था । दोनों क बीच रोणी 
नदौ बहती थी--अज भी नेपाल की तराई ग्रौर गोरखपुर म बने 
नाली इस नदी का वदी नाम रै! दोर्नो गण्-राज्य रोहिणी के पानी 
से सिचाईं करते थे | जेठ महीने मे खेती को सूखते देख दोनों नगं के 
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कमकर दका हुयं । नगर वालों ने कटहाः-- इस पानी को दोनों ओर 
ले जाने परन कम्हाराद्टीप्रूरा ण्डेगाः नहमारादी। हमारी खेती 
एक पानीसेद्ी पूरी द्यो जायगी; इसे दमं लेने दो । कपिलवस्तु वालों 
नेमीवही बात की। द्टम नही जाने दग, हम नदीं जाने देगे, कहते- 
कटते फगड़ ने घोर रूप ले लिया । दोनों युद्ध के लिए निकले । बरुद्ने 
सना, तो वह दोनों सेनाश्मो के बीचमे जाकर बोले-किसबात के 
लिये कलह दैः महाराजां ! 
मालूम दुश्मा पानी का मगड़ा ह । बुद्ध ने पूञ्का-- महाराजो, पानी 
काक्या मोल हे! 
कु नहीं ! 
त्रियो का क्या मोल दै 
“भन्ते, अनमोल ।' 
, भगवान्‌ ने कहा--मुपत पानी के लिये अनमोल कततरिर्योका नाश 
क्योंकरते दोशदोनो शरोर की तलवार म्यान नें चल्ली गई, शान्ति 
स्थापित हो गई । 
प्रसेनजित्‌ का पुत्र श्मौर युवराज विदूडभ शावयों क! नाती था | 
उसकी मोँ शुद्ध शक्यानी नदी दाशी-पुत्री थी । किसी ने दासी-पुत्र कदं 
कर ताना मारा। युवराज को पता लगा; मेरे पिताके साथ दुल 
करके शौक्यां ने अपनीं कन्या न देकर दासी-पुत्री को दिया | उका 
खून खौल उठा 1 उसने निश्चय क्रिया च्रभिमानी शाक्यो का उच्छेद 
करके रगा । पिता के मरने पर॒ बिदूडम गदी पर बैठ । एक दिन ` 
वह श्रपनी सेना लेकर शाक्यो को नष्ट करने के लिये चल पड़ा | बुद्ध 
को मालूम हा, तो वह शाक्य रौर कोसल की सीमा पर प्हृचे । 
गमीं का समय था, धूप तेज पड़ रही थी । सीमा पर कोषल देश कौ 
रोर एक घनी छया वाला बरगद कापेडथा श्रौर शाक्योकीश्चोर 
एक कबरी छाया वाला वुत्त | भगवान्‌ कबरी छाया वले वृदे के नीचे 
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जाकर बेटे, जो धूपको रोक नदी सक्ता था। विदूडम पासजा 
नन्दना केरके बोला-- 


भन्ते, एेसी गर्मी के समय इस कबरी छ्लाया बाले वक्ते के नीच क्य 
१५ अ ९ [द्‌ भ ५, ए 
बेठे टै १इसषनी छाया वाजे वरगद के नीचे बैठे ।' 


भगवान्‌ ने कहा--ष्ठीक है महाराजः, बन्धुरा कीद्काया ठरडी 
टोती हे । विदूडभ ने कहने का श्रथ सममः लिया, श्रौर बुद्ध क वंशो 
को मारने स उस वक्त बाज आया ॥ 


द्ध स्वतन्त्र चिन्तक ये, चाहते ये, दूसरे भी सेडन बने, श्रौर 
स्वयं ्रणने रास्ते का निश्चय करं¦ इसी कारण बौद्ध-दर्शन ते 
पुस्तकों ओर आप्त वाक्यो को रमाण नहीं माना । बौद्ध केवल प्रत्यत 
को प्रमाण मानते है । अनुमान को भी उतने ही श्रंश तक, जितना कि 
वह प्रत्यक पर॒ अवलम्बित है । कोशल देश में एक बीहड़ जंगल के 
छोर पर केसपुत्त बघा हुश्च था । सार्थं (कारवो) -पथ व्ल सेजाता 
था। बह्-बद़े व्यापारी श्रपनी सैकड़ों लदी गाड़ियों, वलो को ज्ञेकर 
उधर जाते थे । सन्त भी वँ पर्वते ये । मदास्माश्नों का उपदेश एक 
दूरे के विष्द्धमी होता था। सभी पनी मनवाना चाहते ये। 
दुबिधा मे ये--कौन इसमे सच कता है, कौन मठ । 


| घमते-घामते बुद्ध मी केसपुत्त मे परहचे । कालामो ने अपने सन्देह ` 
को उनके सामने प्रकट किया । बुद्ध ने कहा-कालामो, तुम्हारी 
` दुविधा ठीक दे | कालामो, तुम किषठी बातन्छो इस लिए न मानो, कि 
बह शरुतिमं दै, परम्परा से आई दै, माननीय शास्त क श्नुकूल द, 
बोलने वाला सुन्दर शआ्आकार-ग्रकार काहे, वह हमारी चिरविच।रित 
शरोर चिरस्नभ्यस्त है, हमारे बड़े शुर ने टेव कहा है । कालामो, जब 
ठम श्रपने ही श्रनुमव करो, कि यह बात ग्रहण करने पर रहित योर 
दुःख के लिये नदी होगी, तो उसे मानों। | 
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बुद्ध प्रकृति के प्रेमीये | शहर्रोमेभी वह बाहर किसी बगीचेमे ` 
ठरते, यदि वैशाली की तरह पास मे महावन होता, तो वहां रहते । 
सभी वस्तुनो को अनित्य कहने से उनका मतलब यह नदीं था; कि उनका 
को$ महत्व नहीं । वह निव्यके द्वारा वास्तविकता को बतलाते थे। 
सोदयं तो वस्ततः उसी चीज मदहोता जौ बराबर नईं होतो रहती 
दै। निर्वाण के कु दी महीनों पहले वेशाली के चापाल-चैत्यमेये। 
उद्यान की शोभा ने उन्द श्राक्रष्ट किया, श्रौर वह सन्दर स्थानोंकी 
मधुर स्मृरतिथों को ताजा करके कहने लगे-- 

(रमणीय दै, ऋ्रानन्द वेशाली । रमणीय दै उदयन-चैत्य, रमणीय 
है गोतमक-चत्य, रमणीय दै सप्ताप्रक-चेत्य | रमणीय दै श्रानन्द 
(राजग मे) ग्ररकूट, रमणीय है (कपिलवस्तु मँ) न्यग्नोधाराम, रमणीय 
हे (राजय मे) चोर प्रपात, रमणीय है वेभारगिरिी वगल मे काल- 
शिला, रमणीय है सीतवन मेँ सप॑शौरिडक पहाड़, रमणीय है तपोदाराम, 
रमणीय दै वेशुवन कलंदक-निवापः, रमणीय दै जीवकाग्नवन, रमणीय 
है मद्रकुक्ि गदा । 

बुद्ध हर एक बात को सामाजिक दृष्टिसे देखते थे जब किधी 
भिक्त को कतव्य की श्रवदहेलना करते देखते, तो कहते “मोघं स रट ठ- 
पिर्डं भजति (वह व्यथदही रष्ट्‌के पिर्डकोखाता दह) । किषीमी 
व्यवहार को वह वतमान श्रौर भविष्य कौ जनता के हिताहित की दृष्टि 
से देखते थ । ुंसमार गिरि (चुनार मे) वत्सराज उदयन का युवराज 
बोधिकुमार रहता था । उसने भगवान्‌ को भोजन के लिये निम्नित 
किया श्रौर नये बनवाये महल मे नये थानो के पांवड़ विद्वाये | भगवान 
पाङ के पास श्राकर ठमक गये । कमार ने कहा -- “भगवान्‌, थार्नो पर 
चल, यह मेरं चिरकाल के हितसुख के लिये होगा |` भगवान्‌ वेसेदही 
खड रहे । इस पर अआआनन्दने कहा--भ्याजकमार, थानो को समेट 
लं । भगवान्‌ पाड पर नहीं चदगे । तथागत अ्रानेवाली जनता का 
याल कर रहे है| 
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भगवान नदी चादते य, कि लोग श्रपने एेश्वर्यका प्रदर्शन करके 
एसे राज कायम करदे, जिसकेफेर मेँप्डकर दूसरे लोगों को 
कष्ट हो| 


जन-कल्याण की इच्छा काएक ग्रौर उदाहरण । उनके उपदेर्लो 
को लोग श्रपनी श्रपनी भापरा मं दोहराते थ| कोसल गले कोतली 
(पालि) सः मगधवाज्ञे मागघी; श्रवन्तीवाले स्रवन्ती (मालवी), कुरुबाले 
कौरवी म । इसके कारण भाषा की एकता नदी रदटती थी । उस समय 
यमेड श्रौर यमेडकृल भाषा के दो सुन्दर पंडित व्राह्मण मिक्त य। 
उन्दने इस श्ननेकता को हटाने के ख्याल से बुद्ध से कटा-- 


'भन्ते, इस समय नाना नाम-गोत्र-कल-जातिं के भिन्न अपनी भाष्रा 
मं बुद्ध-वचन को कहते, दूषित करने द॑। रच्छ हो मन्ते; इम बुद्ध 
वचन कोद्खुन्दमे करद । 


` भगवान्‌ ते उन्द फटकार कर भिदुरा ते कहा--“भिन्ुग्रो, बुद्ध 
वचन को श्छन्दमं नही करना चाहिये । ल्लोग पनी भाषा मं ब्ुद्ध- 
वन्वन को सीख ।' 


वह जानते ध, कि छन्द ( वेदों श्रौर ब्राह्मणों की भाषा) 
मेकरदेने पर बुद्ध-व्चनको मुट्‌टी भर लोग ही सममः सकेगे। 
अपनी-अपनी भाषा मे पठने का यह फल हृश्रा, कि जिन देर्शोमेभी 
वोद्ध-धमं गया, वदरं बुद्ध-वचर्नो को बड़ी ठत्परतासे ग्रनुवादिन 
किमा गया। 


बुद्ध बहुत अति भोग वाले जीवनं के खिलाफये । वे शरीर को 
-सुखाना भी वेवकूफी समभते ये | कमंकांड, भक्ति से उनका ज्यादा 
सुकावा ज्ञान श्रौर बुद्धिकीश्रोर था। इषसे कितने दी विद्वान्‌, श्रष्ठि 
= सेठ) शओ्रौर राजा बुद्ध के शिष्य बने उस समय के छोटे-छोटे राज्य 
केसे अपराजित रह सकते है, इसके बारे में बुद्ध ने सात बातें बताई 


( ४६ ) 


( १ ) हमेशा जमा होकर सामूहिक तौर से फसला करना; (२) 
पौसज्ञे के मुताबिक काम करना; ( ३) कानून को मान कर चलना; 
(४) बूर्दों की इज्जत करना; (५) स्जियों पर जल्मन करना; 
(६ ) जातीय धमं का पालन करना; (७ ) धर्माचार्यां का सत्कार 
करना । 

बुद्ध का दर्शन दणिकवादी है, किसी भी वस्तुको वह एक 
ल्लण से श्रधिक ठहरनेवाली न्दी मानता । लेकिन बुदधने इस बात 
को समाज की श्रार्थिक व्यवस्था पर लागू नहीं करना चाहा । धनवान 
शाखक-शोषक समाज के साथ इस प्रकार सम्ोता कर लेने पर बुद्ध 
जेसे प्रतिभाशाली दाशेनिक का ऊपर के तबके मे सम्मान बहना 
लाजिमी था । कुरद॑त, सोणदंड जसे धनी बाद्यण्‌ पुरोहित उनके शिष्य 
बने | राजा लोग बुद्ध की आ्मावभगत के लिए तैयार रहते थे । उस वक्त 
के धनकृवर व्यापारीवगं तो बुद्ध के लिए हमेशा श्पनी थेलियां खोले 
रहता था । श्रावस्ती ( श्रव॒ सदेटमदेट, जिला गोंडा ) के सेठ सुदत्त 
( शअननाथपिडक ) नेपिक्के से ढांक कर एक भारी बाग (जेतबन) 
खरीद कर बुद्ध श्रौर उनके भिक्तुश्मों के रहने के लिए दिया । उसी 
शहर की सेठनी विशाखा ने भारी रकम खचं क्ररफे पूर्वाराम नामक 
विहर बुद्ध के लिए बनवा दिया था। 


दकिन श्योर दकिन पच्छिम भारत के साथ व्यापार के महान 
केन्द्र कोशाम्बी ( आज का कोसम, जिला इलाहाबाद ) के तीन भारी 
सेर्ठो ने बुद्ध के लिए मठ बनवाने मेँ होड़-सी लगादी थी । बुद्ध क धरम 
को फेलाने म राजत्रोसेभी ज्यादा मद्द्‌ व्यापारियों नेकी थी, 
राजाश्रों ओर सेठ के खिलाफ जानेसे बुद्ध को यह सुभीता नहीं 
मिलता । 


साभाजिक हालत--बुद्ध के समय समाज मे दास, कर्मकर बहुत 
ज्यादा थे । राजा; पेठ श्रौर पुरोहित उनके मत्ये मौज कर रदेये। 


५० । मट्‌ामानव बुद्ध 


वेद्‌ शौर उपनिषद्‌ इसके खिलाफ नदीं थे { गरीब अपनी गरीबी को 
भगवान्‌ की देन समते थे । लूट को कायम रखने के लिए स्वाथियों 
ने ब्रह्मवाद श्रौर पुनज॑न्म का प्रचार किया। 


इन विचारों के मुकाबले बुद्ध का क्णिकवाद क्रान्तिकारी था। 
संसार, श्माज, शआ्मादमी समी को वह कण-त्ण बदलनेवाला मानता 
था ! बुद्ध ते विचारो को नदी पार करने के लिए वेड के समान मानाः 
सिर पर टोने केलिए नहीं । फिरमभीबद्धने दूसरे रूपम परलोक 
रौर पुनर्जन्म को माना } उन्दने क्म के सिद्धान्त को मजवूत किया | 
समाज मे आर्थिक श्रसमानताको कायम रखते हुए बुद्ध ने वण- 
व्यवस्था; जातीय ऊँच-नीच केभाव कोटना चाहा था। इससे 
र्थिक समानता दूर नदी हृ मगर गरीर्वो में बौद्ध-घमं के प्रति 
शरद्धा पेदा हई । बुद्ध ने गरीबी श्नौर दासता को खतम करनेका 
प्रो्राम नदी बनाया था | गरीबी श्मौर दासता की कड्या को कुद कम 
करने की मंशा शुरू मे बौद्धसंघमें थी । उस समय कजं न अदा करने 
पर महाजन कजंदार को खरीद लेते थे, इसलिए कितने दी कजं्र 
भिन्लु बन जातें ये । लेकिन इससे महाजनो को नुकसान पर्टुचता था | 
दस्लिए बुद्ध ने कहा-“छूणी को प्रत्या ( = संयास) नदीं देनी 
चाहिए ।” ( महावग्ग, १।३।४। ८) इसी तरह दासों के भिक्त बनने 
से दासों के मालिको को नुकसान होता था। इसलिए बद्ध ने कदा-- 
"दात को संन्यास नदीं देना चाददिए 1 (वही, १।३।४}८) 1 बुद्ध के 
शिष्य मगध के राजा बिबिसार के सेनिक लड़ाई मे न जाकर भि्लु बनने 
लगे | विबिसार ने जाकर बुद्ध से शिकायत की, तो बुद्ध ने कदा- 
८"राजकषेनिक को संन्यास नहीं देना चाहिए ।” (महावग्ग १।३।४१२) 


इन कमियो के होते हुए भी बुद्ध के विचार्य ने साहित्य, दशेन 
त्रौर कला को सणद्ध बनाया | बुद्ध धमं का आज से सदियों पहले , 
इख्देश सरे नामोनिशान मिट गया । मगर वह्‌ चीन; जापान; कोरिया 


( ५) 
बुद्ध कालीन नाटक 


लुद्ध का काल श्र्थात्‌ ईसा-पूवं छटी-पँचवीं शताब्दी मँ नारक से 
जो अर्थं पीछे लियाजाता था, उसके होने की सम्भावना नदी थी। 
पर, जीवन गओ्रौर उसकी षटनाय्योंका अनुकरण या शअरभिनय निस 
तरह छोटे से बच्चे करते देखे जाते दै, वह तो शशव श्रवस्था मे रहते 
सनुष्य मेँ भी सम्भव है । उस समय परदे नदीं ये । वेष-भूषा, साज-खञ्जा 
मेभीबारीको से श्रनुकरण नदीं किया जाता था, पर लोगो के मनो- 
रंजन के लिये नाट्य की तरह कौ कोई चीज जरूर थी । अश्वघोष से 
लेकर सारे हिन्द-काल मे हमारे वरौ नाटक लिखे जाते थे । कृ 
उने पद्ने ही के कामकेथे, लेकिन इसमे तो सन्देह नर्द, कि श्रश्व- 
घोषः, भाष, कालिदास ने जिन नाटकं का प्रणयन्‌ किया; वह पठने के 
-लिये नदी, बल्कि प्रयोग~ अरभिनय--के लिये लिखे गये ये } पार्त 
काल ( १-८५० ईसवी ) तक संस्कृत को तंदूभव से तत्सम कर 
देने पर समभ्रना आसान था, इसलिये संस्ृत-प्राकृत मिश्रित नाटकं 
का समभना उस्र समय के बहुत बड़ जनसाधारण या शिचित-संस्छृत 
वग के लिये श्रासान था । प्राकृत-काल के बाद लिखे हये नारको के 
अभिनय से बहुत परिमित लोगों को दही श्रानन्द मिल सकता था, 
इसीलिये इस काल के नाटक प्रायः अभिनय के लिये नर्द, बल्कि 
कव्य की तरह से पद्ने के लिये लिखे गये मालूम ददे दै । 


मदहामानव कद्ध ५३ 


पालि-साहित्य म पील लिखे जाने या श्रभिनीत होने बाले 
नाको का रबाजन होने पर मी श्नमिनय श्रौर तसाशे होते थे, निन्दे 
पालि मे समज्जा ( समज्या } कडा जाता था । तत्कालीन भास्त के 
सबसे शक्तिशाली राज्य मगध की; राजधानी राजग थी। राजग 
म ९्क बहुत बी समञ्जा होती थी, जिसे गिरग्ग-खमञ्जा कहते ये । 
शायद गिरिकेञ्चग्रयाद्धौर पर होती थी; इसलिये उसका यह नाम 
पडा था } बुद्ध के समय पहाड़ के भीतर--पुराने दूजण्ह के स्थान 
से-राजग्रह बसा दमा था । लकड्णी के मकानों कारणं कभी-कभी 
राग लग जाने से शदर का बहुत साभाग जल जाता था, इसलिये 
नियम बनाया गया; कि जिसके घर म॑ पहले श्राग लगेगी; उसे पहाड़ 
से बाहर जाकर बसना पड़ेगा । संयोग से राजमहल म॑ दी श्राग लगी; 
जिस पर श्मजातशत्रु को च्पना महल बाहर बनाना पद, रौर उसके 
साथ नवीन राजय की नीव पडी; जो अजातशत्रु के समयी काफी 
सैयारदयो चुका था । उसके उत्तराधिकासि्योने पदाद़सेहटाकर 
. राजधानी को गंगा के किनारे पाटलिपुत्र ( पटना } म लाना अच्छा 
सममा, श्नौर इसके कारण राजग्ह परित्यक्त सा हौ गया। 

गिरग्ग समञ्जा बिम्बि्षार के समय ( ३० पू ४६३ से पहले } 
गिरग्ग समज्जा की बडी तेयरीदहोतीथी! खुली जगह मे अभिनय 
श्रौर तमाशे होते जिसके देखने के लिये लोग जमा होते ये | दूरसे 
देखते में श्रासानी दो, इसके लिये साधारण लोग भी बैव्ने के वास्ते 
सचान बनाते ये, श्नौर मन्तरियों श्रौर राजपुरुषो के लिये तो मचानों 
से शरासन रश्चे जाते ये । इन श्रास्तनों मे ऊनः, लत्ते, छाल, घास श्रोर 
पतते के गदे रहते । समज्ञा के खतम दो जाने पर उन्दं खोलकर 
उतार ले जाते। समज्ञा के स्थान में बहुत सेऊन;, ल्त, छलः 
धास-पत्ते गद्‌ से बाहर निकाल कर फके मिलते । इन बेकार पड़ी 
चीजों का उपयोग किया जा सकता था । इक्तके गारे मे जुद्ध से भिचुर््ो 
ने पूञ्खा तो उन्दने कदा- 


प महामानव बुद्ध 


“नुमि देता र, उन, लत्ता, छाल, व्रण श्रौर पत्ता इन पाच के 
गहे की ---उससे गदहा सीने की । 


--( हिन्दी विनयपिटक; पष्ठ ४५४ ) 


विनयपिटक (प्रष्ठ ८२०) से यह मी पता लगता दहै, कि 
गिरग्गसमञ्जा म नाचः गाना, बजाना होता था। 


राजगरह की गिरग्गसमन्जा मे नाचः गाने, बजाने तथा उसके साथ 
किसी प्रकार के श्मभिनय करने का बड़ा मेला-होताथा। इसके लिये जगह 
श्रोर वेर्नेकाङऊचा स्थान बनाना मुश्किल नही था) लेकिन, जब 
कई हजार की जनता एकच्नित हो, तो वदां तक शब्दों का पर्हैचना 
या दूर से भिनय देखना सम्भव नहीं हो सकता, यह भोजपुरी 
ते मे प्रसिद्ध भिखारी ठकुर के नाटकं से अच्छी तरह मालूम होता 
दै | ठक्ुर के नाटक इतने जनप्रिय दै कि खबर मिलते ही बीस-पच्चीस 
ठजार दशंकों का एक्च्चितदो जाना बिल्कुल मामूली बात है, श्चौर 
न देख-सुन सकने पर॒ शआकसर गड़बड़ी भी हो जाती दै) नाटक 
इसीकलिये एक सीमित जनताकेलिए दही हो सकता है जिसके 
लिये दशंकों के बेैव्नेकेस्थान कोभी संकुचित रखना होता है। हो 
सकता है, राजाथों श्रौर उच्च वर्ग के लोगोंकेमनोरजन के लिये 
सीमित जनों के बीचमेमी अभिनय होता दहौ। पर, इक्षका उल्लेख 
हरमे प्राचीन पालि-साहित्य मे नहीं मिलता | 


चरत्यभी एक प्रकार के श्रमिनय दै, यद्यपि उसमे बहुत ऊंचे 
दजै का भाव-संकेत रहता दै! सपंन्रत्य, सिहनरत्य श्रादिः श्राखिर 
नकल नदीतो क्या? नकल दही अभिनयदहै। हमारेदेशमेजो 
पीछे नाटक का विकास दुश्रा, उसमे यद्यपि यवन ( भ्रीक ) लोगों के 
सम्पके सेभी कितनी ही चीजें सम्मिलित की गड, पर इसका यह 
अथं नही, कि पहले अ्जमिनय का बिल्कुल अभाव था}. भिनल्ो को 


(६) 
अवन्ती में धमं प्रचार 


यद्यपि बोद्ध-धमं का आरम्भ काशी; कोसल, मगध, मल्ल, 
वज्जि, विदेह जन पदों में दुश्रा, जो अ्राजकल पूवीं उत्तर-प्रदेश चरर 
बिहारकेनाम से मशहूर दै । पर) उसके प्रसार में अरवन्तीदेशका 
महत्वपूणं हाथ था । श्राजकल जिसे हम मालवा कहते है, उसे खद्ध 
काल मे अवन्ती कहा जाता था चौधी-पांचवीं सदीमे पंजाब से 
भागे हूये मालवगण के लोगों ने जब श्रवन्तीकी भूमि को दखल 
किया, तो उसका नाम मालव पड़ गया । अवन्ती-पु्ोँ ने बौद्ध-धर्म के 
प्रचार म हाथ ब॑ंटाया; ओर यदी नही, बह्कि उनकी भाषा का पालि 
के ऊपर भारी द्कपदहै) 


पालि मूलतः मागधी भाषा थी । पालि पांतीको कहते द । बुद्ध 
के मुह से निकली पालियोँ ( पांतियों ) केलिये दी पालि का प्रयोग 
पहिले दता था, पर युरोपीय विद्धानां को इस भाषाको कोई नाम 
देना चाहिये था, इसलिये उन्होने उसे पालि कहना शुरू किया । अब 
स्थविरवाद के श्रिपिटक; श्हकथा (भाष्य) श्रौर दूसरे भरथो की 
भाषादहीको पालि नही का जाता, बल्कि अशोक ओअरौर उसके बाद 
याली प्राक्त से पहले की भारो कोभी पालि में सम्मिलित करिया 
जाता है। पालिकाल में श्र्थात्‌ ईसा-पूवं की पांच शताब्दियों में 
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सारे उत्तदै भारत की माषाश्रँ का सम्मिलित नाम पालिकहा जा 
सकता है] लेकिन, उनम स्थानीय मेद ये, यह व्रशोक के अमिले 
से भी मालूम होता है | अ्रवन्ती की मी पनी एक भाषा रदी, जिसक्रा 
हयी विकशित रूप ्रजकल की मालवी माषा दै । अवन्तीकेपाक्तदी 
दशां जनपद था, जिसका नाम ठसान नदी में राज मी मिलता है, 
श्रौर वह आजकल के बुन्देलखर्ड के अधिकांश कानाम था । दशार 
रौर अवन्ती की भाषामे उस समय क्या सम्बन्ध था; यह कटना 
मुश्किल हदे | बाज वक्त एक ही भाषा शताब्दियों तक विकरित दोनी 
एक प्रदेश मे रहती श्रासपास के प्रदेशों पर भीष्खाजातीदे, जघ्यं 
की माधा श्रपना ऊचु प्रभाव छोडकर लुप्त हो जाती दै । दशसं 
अवन्ती का पडोसीदहोनेसे दोनो की माघ्राश्मों यं यदि समीपता थीः 
तो यही मानना पड़ेगा, कि दशाशं की भाषा को पांचाली ने आत्मसात्‌ 
कर लिया 

प॑चाल उपनिषद्‌-काल श्रौर बुद्ध के समय भी एक समृद्ध श्रौर 
विस्तृतं जनपद था । आधुनिक रुदेल खण्ड कमिर्नरी श्रौर त्रागरः 
कमिश्नरी का बहुत सा माग श्रथात्‌ हिमाल्यकी तराई से दक्िण 
मे जमुना तक यह महाजनपद पला दुश्ाथा। दोसकता दै, 
उसने पास-पडोत के जनपदों की भाषाको भी अपनी लपेटमें 
ले लिया, रौर इस प्रकारश्राज की बुदेली, बज, कनौजी, सुहेली 
माषे पांचाली के त्रै्र्गत आगईं। हमारे यहां देश की सवत 
बडी राजधानी, वहां की भाषा शरोर संस्कृति ररे देश पर शपना 
प्रभाव रखती रदी दै। अशोक के समय मागधी भाषा श्रौर संस्कृति 
को यह पद मिला था । कुषाणो के वक्त उनकी राजधानी मथुरा होने 
के कारण उस्र देश ( सूरसेन ) की भाषा सौरसेनी को तीन शताब्दियों 
तक यह मह्वपूणं पद मिला । कनौजी ( पांचाली ) ग्रौर सौरसेनी 
काध्राकृत काल में वेसा ही सम्बन्ध रहा, जैसा कि आजकल कनौजी 
श्रर रज का। इन दोनो मे बहुत कम अन्तर है| वस्तुतः स्देकती, 
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कनौजी, बरन ओर बुदेली को हम एक दही भाषा कह सकते है। 
इसे किसी समय मध्यदेशीया कहा जाता था | पीडे उसी को र्बालेरी 
कहा गया; फिर सूरदास्आ्दि के कृष्ण-कार्व्यों के प्रभाव के कारण 
उस दी जजमाप्रा कहा जाने लगा | 

पुरानी अवन्ती कौ भाषा श्मौर लोगों ने बौद्ध-घर्म मे शपे काम 
के कारण एक महत्वपूणं स्थान प्राप्त किया था। पालि-त्निपिरक की 
भाषा को मागधी कहने म विद्वानों को आपत्ति दहै, क्योकि मागघी की 
विशेषता र की जगह लश्रौर स का पूरा बायकाट करके उसके 
स्थानपरशका वहां अभावदेखा जाता है। यद्‌ विशेषता पांचाली- 
सोरसेनी वादि मध्यदेशीय भाषार््रों मे देखी जाती दै, जिनका त्ते 
गुजरात तक फला दइुश्ा था) इसक्तिये सन्देह होता दहै, कि मागधी 
की विशेषता को हटाने मे अवन्तीका हाथथा। श्रशोक के समय 
विदिशा की माताकी सन्तान मर्ह शओ्रौर उनके साथी सिहल 
( श्रीर्लका ) मे घमं प्रचार करने गये। महेन्द्र का ननिदहात विदिशा 
(भिलसा ) मंमभलेदीरहा हौ, किन्तु वह मगध-पुज्रये, इसलिये 
यह कहना मुश्किल है, कि वह अ्रपने साथ अपनी ननिहाल की भाषा 
लेते गये । सिहलमे दो-ढाशसो वर्षा तक त्रिपिटक मौखिक रहा, 
श्रौर जब तक वह लिपिबद्ध नद्वीहो सका, तब तक उसकी माप्रा में 
परिवतेन होता रहा; इसमे सन्देह नदी | यह परिवर्तन कंठस्थ 
करनेवाले लोगों की घ्रोरसहोता रहा होगा। सिहल के अधिकांश 
लोग गुजरात कीश्रोर से गये। गुजरात श्रौर श्रवन्तीकी भाषामें 
परबभी समीपता है, इस समीपता का कारण अवन्ती से जाकर 
गुजराते बस गयेलोगये। अरस्तु, च्रिपिरककी भाप्राकेश्माजके 
रूप मे परिवतित करने म अवन्ती का भीहाथ था) यह मानना 
पङ्गा । | 

बोद्ध-धम के अरशोक-कालीन प्रचारकों मे समी श्रवन्ती दशां 
के नहीं रहे होगि, पर उनकी विश्वसनीय त्रस्थियां ( धाठु) विदिश 
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ओर आसपास के स्तूणोमेंमिले है। श्रशोक क गुरु मोगलीपुत्त 
तिस्स का नाम हमं पुस्तकों से मालूम था; लेकिन उनकी स्रस्थियां 
सांचीमेंदही मिलीं। इसी तरह उनके समय के कुछ दूसरे घमं-प्रचारकों 
कीश्रस्थियों को भी सम्मानपूव॑क वह रक्खछा गया था । यह यही 
वतलाता है, कि मालव भमि बगौद्धों का एक प्रधन-केन्द्र थी, जिसी 
के कारण महान्‌ धम॑दू्तौ की पवित्र धातुर शौर स्मृतियों को वहां 
रदित रखने की कोशिश की गई । 

बुद्ध के समयमे मी श्रवन्तीका विशेष महत्वचथा | हम जानते 
है, बुद्ध के सर्व-प्रमुख शिष्यो मे सारिपु्र, मोद्धल्यायन;, महाकाश्यप के 
वाद चौथा नम्बर महाकात्यायन का च्राता है। कात्यायन उज्जैन 
मे पेदा हुये । वह श्रवन्तिराज प्रद्योत के पुरोहित के पुत्र ग्रौर स्वयं 
भी राजपुरोहितये। उनके बारेमे पालि से हमे निम्न बाते मालूम 
होती द ( श्र॑गुत्तरनिकाय श्रह्कथा १.१.१०. }-- 

४५ महाकात्यायन )--उन्जैन नगर मे पुरोहित के घर उत्पन्न 
दये ।"““"उन्होने बड़ हो तीनों वेद पटे, पिता के मरने पर पुरोहित का 
पद पाया । गोत्रकेनाम से कात्यायन प्रसिद्ध हुये) राजा चरुड- 
प्रयोत ने श्रपने श्रमास्यों को इक्क कर कटा--प्तातौ, लोक में 
चुद्ध उत्पन्न हये हँ, उनको जोक ला सकता दै, वह जाकर ले 

श्मावे।' 

"देव, दूसरे नहीं ला सकते, च्राचायं कात्यायन ब्राह्मण ही समर्थ 
दै, उन्दी को मेजिये। 

राजा ने उनको ब्ुललवा कर- (तात बुद्ध के पास जाश्रो । 

घा, महाराजाः यदि प्रनरनित होने की आज्ञा पां । 

तात, जो ङु भी करके, तथागत को ले आश्रौ ॥ 


उन्होने सोचा-बुद्ध के पास जानेके लिये बही जमात की खव 
श्यकता नहीं होती । इसलिये सात जने श्रौर श्रपने त्राठवाँ दो, भगवन्‌ 
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के धास गये | तन शास्ता ने उनको धर्मोपदेश दिया । देशना के अन्त 
मे वह्‌ सातो जनों सहित श्र्हत्‌-पद को प्राप्न हुये । शस्ता ने “भिन्नो, 
आशरः कह हाथ पसारा । उसी समय सभी के शिर-दादी के बादर 
हुये, ऋद्धि से मिले पा्ञ-चीवर धारण किये बह सौ वषं के स्थविर समान 
हो गये । स्थविर कात्यायन ने च्रपने कायं के समाप्त होने पर, चुपन 
हो ---शास्ता को उज्जैन चलने केलिये यत्राकी प्रशंसा की। 
शास्ता ने उनकी बात दसुन" बुद्ध केवल एक कारणसे न जाने 
योग्य स्थान मं नदीं जाते; इसलिये स्थविरसे क्ा--“भिक्तुःत्‌ ही 
जा, तेरे जाने पर भी राजा प्रसन्न होगा | 

महाकात्यायन बुद्ध की वंदना कर श्रपने साथवाल्ले सात भिक 
के साथ उज्जैनकी शरोर चले। रास्ते म तेलप्रणाली नामक कस्बा 
मिला । वहां एक टोनहार कन्या देखी; जो महाकात्यायन की सिफा- 
रिश पर चरुड प्रयोत की पटरानी श्रौर उसके युवराज की माता हई । 
इसका भी वर्णन उसी जगह दै-- 

प्उस नगरमे दो सेठ की लङकिर्यौँ थी; एक दरिद्र दहो गये कुल में 
पदा ह, माता-पिता के मरने पर दा के सहारे जी रही थी । दूसरी 
का रूप श्मति सुन्दर पर केशदीना थी 1 वह इतके पूवं दृत्तरी के 
पास सन्देश मेज कर-- सौ या हजार दूगीः" कह करभीकेशनपा. 
सकी । उस दिन उस सेठ की लड़की ने सात भिक्लुशों के साथ स्थविर 
को खाली पात्र लौटते देखे सोचा--ध्यह सुवर्ण॑-वणं एक बह्म-बन्धु 
भिच्लु पिले जैसे धोये (खाली ) पात्रसेददीलौटा जारहादहै। मेर 
पास श्मौर धन नदीं है, लेकिन श्रमुक सेठ-कन्या ने इन केशों को मोग 
सेजा था । ज्रब इससे मिले घन द्वारा स्थविर के लिये दान-घमे किया 
जा सकता है'--दाई को मेज कर स्थविरो को निमंत्नित कर धरके 
भीतर बेटाया । स्थविसों केनैव्नेपर धरमेंजा दाईसे अपने केशो 
को कटवा--श्रम्म, इन केशोंको अमुक सेठ्कन्याकोदे आ; जो 
वह दे बहलेच्रा, आयोँकोमै भिच्ादुगी। 
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'दाई----~हाथ से आंसु. पोः; एकं हाथ कलेजे को थाम स्थविरो 
के सामने ठक कर, उन केशों को ले, उख सेठ-कन्या के पास गई । 
सच हे 'सार-पूरण उत्तम (वस्तु) स्वयं पास चरने परः अदर नदीं 
पाती इशलिये उस सेठ-कन्या ने सोचा, भँ पिले बहुत धन सेभी 
दन केशो कोनर्मँगा सको; अरव कट जाने केबाद तौ कौमत के 
मुताबिक दी देना होगा, रौर दाह को कडा-- 


पहिले मै तेरी स्वामिनी को बहुत धन देकर मी, इन केशोंको 
न रगा सकी । जहौ जी चाहे ले जा, जीते-वाल जीवित केशग्माठदही 
कार्षापण के होते दै" रौर त्रठ काषांपण ही दिये। 


दाई ने कार्षापण ला सेठ-कन्या को दिये । सेठ-कन्या ने एक-एक | 
कार्घापण का एक-एक भिक्तात्न तैयार कर, स्थविरो को प्रदान किया, 
स्थविर ने ध्यान से सेठ-कन्या के भावको जान श्सेठ कन्या कां 
दे १ पहा । 

ध्वरमें दै, श्रयं} 

८उसे बुलाश्रो ।' 

(स्थविर के गौरव से एक दी बातमें स्थविरो को वन्दना कर उसने 
मन मे बड़ी शद्धा उत्पन्न की । प्युन्दर खेत मे सुपात्नमें दिया भि्ञात् 
इसी जन्म मे फल देता है--इसलिये स्थविरो की बन्दना करते समय 
ही, केश पूर्ववत्‌ हो गये । स्थविर उस भक्ता को अण कर, सेठ- 
कन्या के देखते-देखते ही उड़ कर श्राकाशमे जा कांचन-वन में 
उतरे | माली ने स्थविरो को देख, राजा के पास जाकर कहा- 


देव, आर्यपुरोहित कात्यायन प्रतरजित हो, उद्यान मे आये द + 


ध्राजा ने श्रानन्दित हो उद्यान मजा भोजन कर लेने पर पांच 
दंगों से स्थविरो को बन्दना कर, एक च्रोर बेठ कर पूला-- भन्ते, , 
भगवान्‌ करटा १ + ४ 
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(महाराज, शास्ता ने स्वयं न आकर ममे मेजा है । 
'मन्ते, आज भिन्ञा कहा पर पाई 


स्थविर ने राजा के पूछने के साथ ही, सेठ-कन्या के सब दुष्कर कर्मं 
को कह डाला | राजा ने स्थविर के लिये वासस्थान का प्रबन्ध कर, 
भोजन का निमन्त्रण दिया, श्रौर धर जा सेठ-कन्या को बरुला, च्भ्रम- 
दिघी (परटयानी) के प्रदपर स्थापित किया । इसस्त्रीको इस जन्ममें 
ही यश प्राप्त हुश्रा । इसके बाद राजा स्थाविर का वडा सत्कार करने 
लगा ।"“““““““उत देवी ने गभं धारण कर, दस मास बाद पुत्र प्रसव 
किया । उसका नाम उसके नाना सेठ के नाम पर गोपालकुमार रक्खा । 
वहु पुत्र के कारण गोपाल-माता देवी के नाम से प्रभिद्ध हई । उसने 
स्थविर से अत्यन्त सन्तुष्ट हो, राजा से कह कर, काचन-वन उद्यान 
(वेश्या टेकरी ? मेँ स्थविर के क्लिये विहार बनवाया । 


उन्जेन मे राजकीय कांचन-बन बौद्ध कांचन-विहार के 
रूपमे परिणत हूश्रा। वन उषी जगह रहा होगा, जहां नगर से 
बाहरश्रवमी उज्जैन केसबसे ऊँचे स्तूपका श्रवरोष देखा जा 
सकता है । 


कात्यायन के समय श्नभी अवन्ती-दक्तिणापथ मे भिक्लु बहुत कमय | 
भिन्त बनाने या दृसरी साधिक कारवाइ्यो के लिये दस भिक्त का 
कोरम माना जाता था । कुररघर श्रवन्ती का एक श्रच्छा खासा कस्वा 
था । वहां छा एक तस्ण सों कुटिकख्ण कात्यायन के पास भिक्त 
बनना चाहता था, लेकिन भिच्लु्यों की संख्या दष नदीं हो पाती थी। 
कुटिकस्ण को किसी तरह दीक्त मिली | कात्यायन को यह बात 
खटकीः किं कोस्मन पूराहोने के कारण भिन्लुञ्मों की उपसम्पदान 
हो । मध्यदेश से बाहर संख्या कम होनी चाहिये, इसी ऊ ख्याल 
करके उन्होने अपने शिष्य को बुद्ध के पाख सेजा | कृटिकरं मगवान्‌ 
के दशन करने के लिये बहुत _उत्युक ये । आज्ञा मागने पर कात्यायन्‌ 
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ने अनुमति दी इसका वणन विनय.पिटक (महावेग ५।३) मेद 
प्रकार श्राया दै-- 


(साधु, साधु, सोण, जश्न सोण॒० भगवान्‌ के चरणों मे वन्दना 
करना०- भन्ते, मेरे उपाध्याय भगवान्‌ के चरणों म सिरसे वन्दना 
करते ह] शरोर यह मी कहना-- भन्ते, अवन्ती-दक्तिणिपथ मै बहुत 
कम मिक्लु दै । तीन वषं व्यतीत कर बड़ी मुश्किल से जहां-तहां से 
दशवग॑ भिक्ष-संघ एकच्नित कर मुभे उपसम्पदा मिली! अच्छा दो 
भगवान्‌ श्वन्ती-दक्षिणापथ मे (९) श्रल्पतरगण (थोडे कोरम) से 
उपसम्पदा क्य अनुज्ञा दं । श्रवन्ती-दक्तिणापथ में भन्ते; मूमि काली 
कड़ी, गोकंटकोंसे भरीदहै। श्नच्छा है मगवान्‌ अवन्ती-दक्िणापथ 
मे (२) भिक्ष गणको गण-वाली पनी की अनुज्ञा द } श्रवन्ती 
दक्षिणापथ मे भन्ते, मनुष्य स्नान के प्रेमी, उदक से शुद्धि माननेवाले 
हः श्रच्छाहो मन्ते; श्वन्ती-दद्विणापथमं (३) नित्य स्नान कौ 
च्नुज्ञा दँ 1 अवन्ती-दल्लिष्पपथ में भन्ते, चर्ममय आस्तरण (विद्ठोने) 

होते दै, जैसे मेष-च्म, अज-चर्म, ।० (४) .चर्म॑मय श्रास्तरण की 
अनुज्ञा दँ । भन्ते, इस समय सीमा से बाहर गये भिक्लुञ्मों को मनुष्य 
नवीवर देते दै--ध्यह चीवर अमुकं नामक्रको दो। षह श्राकर 
कहते दै--ध्य्राबु्) इस नाम वाले मनुष्य ने वे चीबरद्िया दै) 
वह सन्देह मे पड़ उपभोग नही करता, कदी हमे छोड़ने का परायश््वित 
न लग जाये । त्रच्छा दो भगवान्‌ (५) चीवर-पर्याय कर द्‌ | 

श्रच्छा भन्ते; कह“--सोणकुट कर्ए--त्रायुष्मान्‌ महाकात्यायतन 
को श्रभिवादन कर प्रदक्षिणा कर जहां श्रावस्ती थी; बहूं को चते ° 

'वर्टौँ भगवान्‌ के पास गये}: 

तब आयुष्मान्‌ सोण ने--भभगवान, मेरा श्ननुमोदन कर रहे रै, 


यही इसका समय है'---सोच आसन से उठ, उत्तरासंग एक कन्धे पर 
कर भगवान्‌ के चरणों पर सिरसे पड़ कर भगवान्‌ से कदा- 
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"मन्ते, मेरे उपाध्याय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन भगवान्‌ क चरणों 
से सिरसे वन्दना करते ई, श्रोर यह कहते दै- 


भन्ते, अवन्ती-दक्तिणापथ मेँ बहुत कम भिततु दै अच्छादो 
भगवान्‌ ° चीवर-पर्याय (विकल्य) कर द ॥ 

तब भगवान ने इसी प्रकरण में धामिक-कथा कह कर भिक्त ओं 
को रामचरित किया- 


“मित्त ग्रो, श्रवन्ती-दक्षिणापथ म बहुत कम भिन्त ह । भिर, 
समी प्रत्यन्त (बाहरी) जनपदो मे विनय धर को लेकर पांच (कोरम- 
वाले) भिक्श्रों के गण को उपसम्पदा करने की श्रनुज्ञा देतार्हू। 
यद्यं यह प्रत्यन्त मीमान्त जनपद देश दै-पूवं दिशा म कजंगल 
नामक निगम (करवा) है, उसके बाद बड़ शाल के जंगल है, उसके 
परे इधर से बीच मे प्रत्यन्त जनपद दै । पूे-दन्लिए दिशा म सललवती 
नामक नदी है, उसे परे, इधर से बीच में प्रस्यन्त (सीमान्त) जनपद 
है | दक्षिण दिशा मँ सेतकरिणक नामक निगम है० । पञश्विम दिशां 
ूण नामक बाह्मण-पाम० । उत्तर दिशा में उषीरध्वज नामक पवतः 
उससे परे प्रस्यन्न जनपद दै । भिक्तुग्रो, इस प्रकार के प्रत्यन्त जन 
पदों मेश्रनुज्ञा देता रहू--विनयधर-सहित पांच भिल्तुख्मां के गणस 
उपसम्पदा करने की ।--। सब सीमान्त-देशो मे---पनही की 
० ¡ ० नित्य-स्नान की ० । ° सब चमे--मेष-वचम श्रज-चमे, सुग-चमं 
की० | ० ~--तअलुज्ञ देता दह----चीवर उपभोग करने की, 
वह्‌ तब तक तीन चीवरमेन गिना जाय, तबतक किाथमंन 
स्रा जाय । 

अवन्ती ( मालवा ) ईसा-पूवं तीसरी शतान्दी से सा की सातर्वी 
शताब्दी तक बौद्ध-धमे के लिये एक बहुत बदा केन्द्र रहा हे । षांची 
केस्तुप श्रव भी वर्य मौजूद ई! बाग की बोद्ध -गुफाये श्रौर उनके 
चित्र प्रसिद्ध है| पर, रियासतों के कारण श्रवन्ती की पुरातात्विक 
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इस निकम्मे से बच्चे कीश्रोर्‌ ध्यान नही दंगे। धुरहू, केतवारू, 
चमारू, चिथरू आदि नास्एेसेहीदै। चुद्धके समयमेंमी एसे नामों 
के रखने की प्रथा थी किसी सेठ ने श्रपने पुत्र को दीधंजीवी करने 
के लिये उसका नाम सिगाल ( सिधार) रख दिया था} सिगालको 
उपदेश देने की मनोरंजक घटना इस प्रकार है-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेरुषन कलन्द-निवाप में विहार 
करतेथे। 

उस समय सिगाल (शरगाल) नामक गहपति-पुत्र सबेरे ही उठकर, 
राजगृह से निकल, मीगे-वस््र, भीगे-केश, हाथ जोड़, पूव-दिशा, दक्षिण- 
दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा-- 
नाना दिशाश्रं को नमस्कार कर रहा था। 

तब भगवान्‌ पूरवाहण-खमय चीवर पदिन कर पा्-चीवर जे, राज- 
गृह मे भिक्त के लिये प्रविष्ट हुये । भगवान ने नाना दिशाश्रोंको 
नमस्कार करते देखकर सिगाल गुहपति- पुत्र से कहा-- 

'गृहपति-पुत्, स्मेरे दी उठकर तू क्या, नमस्कार कर रहा है ए 


भन्ते, मेरे पिता ने मरते वक्त मुभे कदा है-प्तातः दिशा्रों 
को नमस्कार करना सोमे भन्ते, पिता के वचन का सत्कार करते 
गुरुकार करते, मान करते, पूजा करते, स्वेरे ही उठकर नमस्कार 
कर रहारं) 


६ ॥५। ¢ ॥ ४ ( [र 
गृहपति-पुत्र, ऋअय-विनय ( अयधमं) में इस तरह दु दिशां 
नर्ही नमस्कार की जातीं १ 


फिर भन्ते, श्रायं-विनय मे केते छ दिशाय नमस्कार की जाती 
दै १ अच्छा हो, जेसे ्रर्यःविनय मे दिशाय नमस्कार की जाती दहै, 
ये से भगवान्‌ मुभे उपदेश कर । 


बुद्ध ने सिगाल को बतलाया- 
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जो ( मद्य ) पान कासखा होता दै, सामने प्रिय बनता है, वह 
भित्र नही) 

जो काम सर जाने पर भी, मित्र रहता हैः वदी षखा है । 

अति-निद्रा, परस्ीगमन, वैर उत्पन्न करना श्रनौर श्रन्थ करना, 


बुरे कौ मित्रता ओर बहुत कंजूसी, यह छः मनुष्य को बर्बाद कर 
देते इ । | 

पाप-मिन्र बुरे-मिजवाला, पाप-सखा ओर पापाचार म अनुरक्त, 
मनुष्य इस लोक शओ्मौर परलोक दोनों से ही नष्ट-्ष्ट होता है। 

जुच्ा, स्ी, वारुणी, वरत्य-गीत; दिनकी निद्रा श्रौर त्र-समय 
कीसेवा 

लुरे मि का होना, ओ्नौर बहुत कँजूसी--यहशछरः मनुष्य को बर्बाद 
कर देते, | 

जो जच्मा खेलते हैः सुरा पीते दै, परायी प्यारी स्तयो का गमन 
करते है, 

नीच का सेवन करतेर्दै, पंडित का न्दी, वह इरष्णपक्तकी 
चन्द्रमा से चीण होते देँ | 

जो वारुणी-रत, निर्धन, मुहताज, पियक्कड़, प्रमोदी होता है, 


पानीमेनावकी तरह ऋण में अवगाहन करता है; वहं शीघ्रदी 
अपने को व्याद्कुल करता है । 


दिन मे निद्राशील रात के उठने मेंब्ुरा माननेवाला, 

खदा नशा मे मस्त शौँड गृहस्थी नदीं कर सकता । 

बहुत शीत दैः, "बहुत उष्ण हैः, शब बहुत संध्या हो गहै । 
इस तरह ( बहाना ) करते मनुष्य धनहीन दो जते दै | 

जो पुरुष काम करते शीत-उष्ण को तृण से श्रधिक नहीं मानता। 
वह्‌ सुखसे वंचित होनेवाला नही हेता । 


गहा मानवे बुद्ध ६६. 


पर-भन-हारी मित, ब्रोर जो बात बनानेवाला भित्र है | 
प्रिय-भाखी मित्रश्मौरजो नशोंमे सुला दै। 

यह चारो श्नमि, एेषा जानकर पंडित पुरुष 
खतरे-वाले रास्ते की भांति उन्ददुर से दी छोड़ दे। 


धिगालने पिताकी बातसेष्कुः दिशाच्रोंको प्रणमकरनेका 
व्रत ले रक्लवा था] बुद्ध ने उसे छुःनई दिशाश्रों की उपासना बतलाई, 
जिनमे पूवं दिशा १. माता-पिता दै, २. दद्तिण-दिशा श्राचायं 
( गुरु ) दै, ३. पल््िम दिशा पुत्र श्रौरस्त्री दै, ४. उत्तर दिशा मित्र 
श्नोर अमात्यं है, ५. नीचे की दिशा दास श्रौर कमकर दै, ६. ऊपर 
की दिशा साघु विद्वान्‌ ई) 

इन दशर दिशां की उपाक्षनाके रूपमे मनुष्य का मनुष्यकं 
साथ क्या कर्तव्य है, यह बुद्ध ने बात बतलाई। माता-पिता का क्यों 
सेवन करना चाहिए १ इन्होने मेरा भरणपोषण किया, इसलिये मुभ 
इनका भरण-पोषण करना चादहिये । मेरा काम किया हे, श्रतः इनका 
काम मुभ करना चाहिये । इन्दोने कुल-वंश कायम रक्खा;, अतः सुक 
कुल-व॑शं कायम रखना चाहिये । इन्टोने मुभ दायज्जञ (वरासत) 
दिया, श्रतः मुभे दायञ्ज-प्रतिपादन करना चाहिये। ˆ“ रसे पांच 
तरह से सेवित माता-पिता पुत्रपर पांच प्रकारसे श्रनुकम्पा करते 
है- र. पापसे निवारण करते है । २. पुखय मे लगाते है । ३. शिल्प 
सिखलाते है । ४. योग्य स्वी से सम्बन्ध कराते द । %. समय पाकर 
दायज्ज निष्पादन करते दै। गहपति-पुत्र; इन पांच बातों से पुत्र 
दरार माता-पिता-रूपी पू्ंदिशा भरत्युपस्थान (उपासना) कौ जाती 
है । --श्रस प्रकार उसकी पूवदिशा प्रतिच्छन्न (रक्ायुक्त) चेम- 
युक्त, भय-रहित होती रै । 

२. श्रचा्यं की सेवा उत्थान (स्वागता उठने); उपस्थान 
(खिदमत), शुश्रूषा ओर सत्संग से की जाती हे । 


७० महासानव बुद्ध 


३. भार्यां कौ सेवा का तरीका दै- सम्मान करना; अपमान न 
करना; व्यभिचार (खत्तिचार) न करना; धन-सम्पत्ति देना; श्रभषण्‌ 
देना। रेखा करने पर भायां धर के काम-काज को भली प्रकार 
देखती है, नौकर-चाकर वश मे र्ते दै। बह स्वयं श्रतिचारिणी 
नदीं होती; अजित धन की रक्ता करती सब कामो मे निरालस 


होती दै। 


४. भित्र श्मौर च्रमात्यों कीसेवा करनेका दंग है-कुद्ध देते. 
रहना, मीठा बोलना, काम मे सहायतां करना, समानता का बति 
कैरना अर विश्वासपात्र बनना | रेषा करने पर वह मित्र आदमी 
कीगादेमेंरक्ता करते ै,भूल करने पर सम्पत्ति को बचाते है, भय के 
समय शरण देते है, श्रापत्तिकालमे नदी होडते । एसे मिज बाले 
पुरुष क( लोग सत्कार करते दे | 


५. उस समय हमार जनता काकाफी भाग दास-कमकर था। 
चोथाई से पाँच हिस्से तक नर-नारी दासनदासियोंकेसूपे में जंगम 
सम्पत्ति की तरह बेचेजाते ये) श्रज दासता कीबार्तो पर लोग 
विश्वा करने में भिभकते दे, लेकिन आज से स्वा सो वषं से कम 
दी हुश्रा, जब कि हमारे देश में दासता खुल्लमखुल्ला चल रही थी, 
कानूनन विहित थी । हरद्वार मे जँ श्धंकुम्भी होती रही दै | वर््यौकी 
हर की पोंडीको देखकर आदमी ससमते है, पहले भी यौँरेसीदही 
परशस्त भूमि रही होगी } श्वी शताब्दी केश्रारम्भमें हर कौ पडी 
डांकना बहेखतरे कीबातं समी जाती थी। गंगा वहां पहाड़ 
से टकरा कर बहती थी, ओर उसी के किनारे पगडरुडी थी । वहं 
जरा सी श्रसावधानी मे आदमिर्यो ओर पशुश्रों के नीचे कुर्ड में 
गिरनेका डर रहताथा | अवतो पहाड़ तोड़ कर बर्हां काफी जगह 
निकालली गरदैःरेलकोयुरंगसेपारकरा दिया गया है। १८१४ 
० तकं यही खतरनाक जगह नेपाल रोर अंग्रेज के राज्य की सीमा 


महामानव बुद्ध ७१ 


थी | इससेजरा हीमीतर नेपालमें दास्-दासियों कीदहाटर लगा 
करती थी । अपने दस्त साल के शासनं मे नेपाली शासको ने कई लाख 
गढवालिर्यो को दास-दासी बन कर बिकने के लिये मजबूर किया । 
श्ण्टडईण्म श्रंग्रेज रेपर इधर से गुजरा था | उसने लिखा है-- 
ष्टर की पोड़ी की शरोर जानेवाले धाटेकीजड़मेगोरखा चौकी दै, 
जह पर पहाड़ सेदासोकोला कर बेचने के लिये प्रदर्शित किया 
जाता दै। इसे ३० वषंकेये बेचारे भागे स्वी-पुरुर सेकडोंकी 
संख्या मे प्रतिवषं बाजारम बेच दियेजाते दै।ये दास पहाड़ के 
भीतरी सभी भागोंसे लाये जाकर हरद्वारमेंदससे डेढ सोौस्प्येकी 
दर से बचे जाते है! यह श्राज से सिफं १४८८ वधर पहले की बात है। 
ढाई हजार वषर पहले दाघता कारूप ओ्रौरमी क्र रहा योगा, इमे 

सन्देह नदीं । समता के प्रचारक बुद्ध अरर उनके शिष्य दासों के मुक्त 
करते की श्रोर ध्यान देतेये जरूर, पर दापोंकेरूपमेंलोगो की करोड़ों 
की सम्पत्ति फंसी हू थी, जिसके ङृबने पर भयंकर वावेल्ला मचता | 
राजा निभ्बिसार ने एक दास के भिक्त बनाये जाने पर इस खतरे को 
बतलाया; इस पर बुद्ध ने दासता से मुक्तन हूये पुसूप्र-स्त्री को संघ 
मेलेना मना कर दिया । बुद्ध दास-प्रथा नदी उठा सके, लेकिन दासों 
के साथ श्नच्छु व्ययदहार करना चाहिये, इसे उन्होने जरूर हृद्गत 
कर । कमकर वेतनभोगी सेवक को कहते ये श्रौर दास बिकनेवाल्ते 
नर-नारी को } इनकी सेवा के लिये बुद्ध ने कहा-- 


'ृहपति-पुत्न, पोच प्रकारो से अआ्रयक ( मालिक ) द्वारा दास- 
कमकर रूपी निचली-दिशा का प्रतयुपस्थान करना चाहिये -(१) 
शत्रित के श्मनुसार काम देने से, (२) भोजन-वेतन प्रदान से, (२) 
रोगि-सुभ्रुषा से, (४) उत्तम रसो बाले पदार्थ को प्रदान करने से, 
(५) समय पर छुद्र देने से । इन पोच प्रकारो से"“--प्रतयुपस्थान 
किये जाने पर दास-कमकर पौँच प्रकार से मालिक पर श्रनुकम्पा करते 
दै-- (१) मालिक से पहिले, ( विस्तर से ) उठ जानेवाले होते 
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दमी ! ठे क्याहै, इस पापी दुर्जीवन से, जीने से सरना श्रच्छा 
है ।› इस प्रकार के चित्त-विचार से, इस प्रकार के चित्त-संकल्प से, 
्रनेक प्रकारसेजो मरनेकीतारीफकरटे,या मरनेके किये प्रेरित 
करे । वह पाराजिक होता है, अ-संवास होता दै। (विनवपिटक) 
पाराजिका २) 

मनुष्य-बध के लिये उन्दने भिन्लु के किये अन्तिम दरड 


[क 


निञित किया है, जिसे बोद्ध परिभाषा मे पाराजिक्ा कहते दै । पारा- 
जिकाकेश्रपराधीको हमेशा के लिये संघ से निकाल दिया जाता हे । 

माणियों की हिसा क्यों नदी करना चाहिये, इसको युक्ति-पित 
भतिपादित करते वष्ट धम्मपद्‌ में कते है (दश्डवग्ग, ₹, २)- 

सभी प्राणी दरड से त्रस्त होते है, सभी मृत्यु से भय खाते रद; अतः 

अपनेको उदाहरणं करकेश्मादमी कोन हनन करना चाहिये; 
न कराना चाहिये |, 

सभी प्राणी दरड से जस्त होते है, सभी प्राणियों को जीवन प्रिव 
है; अतः 

श्रपनेको उदाहरण करके ्रादमीकोन हनन करना चाद्ये, 
न कराना चाहिये ॥ २॥ 

प्राणी सुख चाहते है, उनकी जो दणड से हिंसा करता । 

्रपना सुख चाहता हश्ा; बह मरकर सुख नही प्राप्ठ कर 
सकता ॥२॥ 

किथी को पर्ष वाक्य मत बोल्लो, कहने पर बह बसे ही जवाब देगा । 

क्रोधपूणं कथा दुःखकारी होती है, उससे बदले मे आदमी को 
दश्ड प्राप्न दोते है| ५॥ 

दसा से रोकने की बहत सी बातें बुद्ध के जीवन में मिलती द| 

उन्होने अरहिसामय धर्मं को फलाने यें च्रपने जोवन शओ्रौरबादमेंमी 
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बड़ी सफलता पाई थी । उस समय अभी देवमूतियों ओरौर उनकी पूजा 
का प्रचार नहीसा था, श्नौर धनिक ब्राह्मण श्रौर चन्निय बड़े-बड़े यज्ञ 
करते ये । यज्ञ बिना पशु-दिंसा के नदी ह्यो सक्ते थे, इसलिये एक-एक 
यज्ञ मे सैकड़ों प्षयु मारे जाते ये| मगध देश के खागुमत गव के 
धनाब्य श्रौर विद्वान्‌ ब्रह्मण कुख्दन्त का संवाद इसका उदाहरण है । 
कुटदन्त बिम्बि्ार राजा का सम्मानित तथा उसकी श्रोरसे ब्रह्मण 
तर भ्राम पाये बड़े सुख का जीवन विता रहय था | उस समय उसने एक 
ब्धे यज्ञकीरेयारी कर रक्खी थी, जिक्तके लिये ७०० बेल; ७०० 
वछड़े, ७०० बियो, ७०० बकरिर्यो, ७०० मेड़ यज्ञ के लिये यूप 
(खम्भ ) पर ला रक्खे गये ये । इसी समय बुद्ध विचरते हुये खाणएु- 
मत मे पर्हैचे। कुर्टन्तने भी दशन करने केलिये श्याकर यज्ञ के 
बारे मे पूरा । बुद्ध ने पौराणिक महाविजित राजा रौर उसके पुरोहित 
की कथा सुना कर बतलाया, कि उ्षने भी यज्ञ किये ये | पहले दस 
सदाचारो का उसने पालन किया । फिरकिसीको भीजराभी कष्ट 
नहीं देकर यज्ञ किया ¦ “उस वज्ञ में गायं नदी मारी गदं । बकरे-मेडं 
नहीं मारे गये । सुर-सूञ्र नदी मारे गये | ननाना प्रकारके प्राणी 
मारे गये । न यूप (स्तम्भ) केलिये वृद्धे काटे गये । न परर्दिखा के 
लिये दर्भ काटे गये । जो भी उत्के दास, नौकर, कमकर यथे, उन्होने 
भी दर्ड-तर्जित, भय-तजित हो च्रशरुमुख रोते सेव्रा नदीं को । जिन्होंने 
काम करना चाहा, उन्होने करिया, जिन्होने नदीं चाहा, उन्होने न्दी 
किया । जो चाहा उसे किया, जो नदीं चाहा उसे नहीं किया। षीः 
तेल, मक्खन, दही; मधुः गुड से ही वह्‌ यज्ञ समाप्ति को प्राप्त दुश्रा। 
बराह्मण कुटदन्त ने बहुत सन्तुष्ट होकर कहा -- 
श्राप गौतम, श्राज से मु श्रंजलिबद्ध उपासक मानें । हे गौतम; 
यह्‌ मे ७०० बलो, ७०० वद्धडां; ७०० बलिया ७०० वकरो, ७०० 
मेडोंको इवा देता ह जीवनदान देता हूं । वह हरी घास खावः 
ठरुडा पानी पीर्षे, उनके लिये ठरडी इवा चलं ।' (दीघनिकाय १।५) 
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बुद्ध के समकालीन जेन-धर्म के संस्थापक श्रमण महावीर भी अरहिसा 
केः जबरदस्त समथेक ये । सच तो यह दै) कि वह इसके विषय मे श्रौर 
भी श्यागे तक जाते थे ओर अहश्च कीटो, रास्ते चलती चीटियों ओ्रौर 
दुसरे जु जन्वुश्रों कीमभी हिसा नकरने का श्रादेशदेते ये बुद्ध 
अपने समी सिद्धान्तो के अनुसार अहिंसा मेंमी दोनों त्रतियों कोद 
कर मध्य-मागंकोस्वीकार करते ये। उस समय एक परम्परा थी, 
कि प्राचीनकालं के ब्रह्मण हिसाबाले यज्ञो को नहीं किया करते 
थे । उनम लोभ पेदा हृश्रा; तब उन्दोने तेक्डो प्राणियों की 
दिसाबाले ऋडम्बरपूणं यज्ञो को करना-कराना शुरू किया । स॒त्तनिपात 
( २.७ ) के ब्राह्यणधम्मिय सुत्त मे इसी बात की उन्होने श्रावस्ती 
मे कोसल निवासी विद्वान्‌ महावेभवशाली वृद्ध ब्राह्मणों के सामने 
कटा था-- 


पुराने ऋषि संयमी ओर तपस्वी होते थे | 
पोच भोगों को होड कर वह शषपने परमा्थमे लगे रहतं थे ॥१॥ 


उन ब्राह्मणों के पासन ष्ष्युये, न सोना; न अनाज । 

वह्‌ स्वाध्याय रूपौ धनयघान्यवले थे, वह ब्रह्यनिधि का पालन 
करते ये| २॥ 

नाना रंग के वस्नो, शयन श्रोर अत्िथिशालाग्रों से युक्त; 

समृद्ध जनपद श्रौर राष्ट्र उन ब्राह्मणो को नमस्कार करते थे । 

ब्राह्म अ-बध्य, अजेय, धमंसे रक्षित ये । 

कुलो के द्वारो पर जने से उन्द कोड नदीं रोकता था। 

वह ७८ वषं तक कौमार.ब्रह्मचयं पालन करते ये | 

पूवं काल मे ब्रह्मण विद्या श्रौर आचरण की खोजमेंलगे 
रहते ये ॥६॥ 

वह ब्रह्मचये, शील, अकुटिलता, मृदुता, तपः 

सुरति, अर्िसा अरर चमा की प्रशसा करते ये ॥६॥ 
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तर्डल शयया, वल, घी श्रौर तेल को सांग करः 
धमं के साथ निकाल कर वहं यज्ञ करते थे | ११॥ 
यज्ञ उपस्थित होने पर वह गायको नर्ही मारते ये ॥१२॥ 

जसे माता, पिता, भ्राता श्रौर दूसरे बन्धु दैः 

वैसे ही गायं हमारी परममित्र दैजिनमे श्रोषध-उत्पनन होते हैँ ॥१३॥ 

यह श्रनदा, बलदा, वणंदा तथा सुखदा है | 

इस बात को जान कर वह गायको नही मारते थे ॥१४। 

सुकुमार, महाकायः, वणंबान्‌, यशस्वी 

ब्राह्मण इन धर्मा के साथ कतंव्य-अकतेव्य में तत्पर हयो 

जव तकं संसारम वतमान येः तव तकं यह्‌ प्रजा सुख से रही | १५॥ 

शनैः शनैः राजा की सम्पत्ति, अलंकृत स्त्रियो, 

उत्तम धोड़े जुते सजे विन्वित्न सिलाक्वाले रथो, 

खण्डो म बंसी हवेलियों ओर कोठें को देखकर उनम उल्ला 
छाया ॥ १६; १७॥। 

` ब्राह्मणों ने गोम॑ंडल से ्राकीणं सुन्दर सियो-रुहित, 

बड़े-बड़े मानुस भोगों का लोभ किया ॥१८। 

तब वह मर्मन को रचकर राजा इच्वाङ्कु के पास गये, श्रौर बोले, 

त्‌ बहुत धनधान्यवाला दैः तेरे पास वित्त बहुत है, यज्ञ कर ॥ १६।॥ 

बरह्मणो द्वारा चेताये जाने पर उस महारथी राजा ने, श्रश्वसेध, 
पुरुषमेध, बाजपेय; सवमेध एक-एक यज्ञ करके ब्राह्मणों को धन 
दिया ।२०॥ 

लोम मे पड़े उन ब्राह्मणो की इच्छा श्मौरभी बदी, 

वह॒ मन्त स्वकर फिर इच्वाकु के पास गये ॥२३॥ 

'जेसे पानी, प्रथिवी, सोना, धन-धान्य है, 

एेसे ही गायं मनुष्यो के लियिदै, प्राणियों की उपभोग है। 

तेर पास बहुत धन दै, यज्ञ कर ॥२४५॥ 
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तव ब्राह्मणो हारा प्रेरित दौकर महारथौ राजा ने, 

नेक सौ हजार गायं यज्ञ मेँ हनन कीं | २५॥ 

जोनपैरसे, नसींगसे किसी से भी नहीं मारतीं। 

जो गायं मेड के समान प्यारी श्रौर घड़े भर दूध देने वाली दै । 
उन्हे सींग से पकड़ कर राजा ने हथियार से मारा | २६॥ 


तब देव, पितर, इन्द्र, असुर राक्तस चिल्ला उ>े-- 

धमं हुश्रा; जो गाय के ऊपर शस््र गिरा ॥२७॥ 

पहले संसारमें तीन दही रोग-इच्छा, क्षधा श्मौर बुढापा ये| 

अब प्चु-हिसा से वह्‌ अरठानवे हौ गये ॥२८। 

यह ठीक है, कि एतिहासिक तोरसे देखने पर बुद्ध के पहले 
किसीकालमे मी विना पशुहिंसा क यज्ञ नहीं होते ये| उनसे प्रायः 
छं सौ वरं पहले ऋग्वेद के प्राचीनतम ऋषि भरद्वाज, वसिष्ठ, विश्वा- 
मित्र ओ्रौर उनके यजमान दिवोदास श्रौर सुदास सप्तसिन्धु ( पंजाब ) 
महये ये, यज्ञो श्रौर देवाच॑ना के उल्लेल ऋग्वेद मे मिलते है । 
मोरी में श्रौर वृषभ ( सांड ) यज्ञम मारे जाते ये। तो भी कोई 

रम्परा ठेसी जरूर थी, श्र एेसे सन्त ( अर्हत्‌ ) पुरुष होते येये 

जो हिसा का विरोध करते हये इस कथा को दोहराते ये | 

जातक कथाश्नो मे श्रहिसा तको श्रौर भी श्राह पू्वेक माना 
गया है। अपने तिये प्राणियोंको मारनेकीतो बात दूसरी, मृखी 
वाधिन्‌ श्रौर उसके अस्वो के लिये पना शरीर देने तक की बात 
वहां ्राती है ¦ इपरसे मालूम दै, कि अर्हिसाका कितना अधिक बुद्ध 
श्रोर बोद्ध ख्याल रखते थे । द्ध से सवा दौ सौ वषं बाद श्रशोक हुये । 
उन्होने भोजनशाला के लिये पश्र की हत्या कम करा दी थी। उस 
समय मांस श्राज की तरह शौक ओर व्यसन का भोजन नीथा, 
बल्कि वह हमारे देश के लोगो का साधारण भोजन था । उत्तर-प्रदेश 
की भूमि मै, जहां अज छ करोड़ आदमी रहते है, उस समय पचास 
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लाखमीन रह होगे । सभी जगह घोर जंगल थे, जिनमे शिकार के 
पशु भरे पड़े थे । प्राकृतिक मील श्रौर गड्डो, नदियों श्रौर जलाशयो 
मे मछलियां भरी हुई थौ । एेसी भूमि मे मांस-मद्ली यदि मनुष्य के 
्रहार का बहुत बडा भाग दहो, तो आश्चयं नदीं | बंगाल का उदाहरण 
हमारे सामने है । यद्यपि वहां जंगलो की बहुतायात नहीं है, लेकिन 
जलाशयो की है, रोर बह हमारे यहां की तरह वर्षाके दो ह महते 
वाद्‌ बिल्कुल सूख नही जाते; बल्कि उनमें साल भर पानी रहता है । 
मछलियां वहां सुलभ दै, इसीलिये अंसा के जवदंस्त प्रचारक तष्टवों 
ने भी महली को ्रामिप्र मे नही, बल्कि निरामिष भोजन मे शिन 
लिया हे | जब मां-मछली इतना सलभ हो, ओर महल से मोप 
तक सभी जगह वह रोज भोजन के लिये तैयार किया जातादो.तो 
मिक्तावृत्ति रखनेवाले मिश्रो को सामिषरभोजन से चना मुश्किल था | 
दसीलिवयि बुद्ध ने हिसा का विरोध करते हुये मी सामिष आहार कौ 
भददय नहीं बतलाया था। वह स्वयं मी मास-मोजन से इन्कार नहीं 
करते थे, इसकी कई घटनायं उनके जीवन में मिलती है । 

बद्ध के समय वैशाली एक दशं, बलशाली श्र वैभवशाली 
गणराज्य था । वहां का सेनापति सिह श्मपनी वीरता के लिये बहुत 
ख्याति रखता था । यह ख्याति बिल्कुल दीक थी, क्योकि पिह > 
नेतृत्व मे वेशाली के लिच्छवियों की सेना श्रपते समये धारन > 
नसे शक्तिशाली राजा अजातशत्रु के दांत खद करती रहती थौ । 
श्रजातशनरु अपने राज्य की सीमा कोच्रंग ग्रौर मगध तक ही सीमित 
नही रखना चाहता था, उसकी गघ्र-टष्टि गंगा पार लिन्छवियों 
की सणद्ध भूमिपर थी । उसने क्रमण करफे सु'हकी खाई, चौर 
लिच्छविर्यो ने सस्ते ही उसके जान नदीं दोडी, बल्कि गंगा पारद 
मगध मे; पीछे जौँ पाटलिपुत्र नगर बसा, वहां हव महीनों आकर 
डेरा डाल देते थे । वस्तुतः उन्दी से प्रतिरक्ता क लिये अ्रजातशचने 
इत नगर को बरसाया था । पिह सेनापति पहले जैन था, पी बुद्ध 
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के उपदेशों को सुनकर बौद्ध हौ गया | उसने मगवान्‌ श्रौर संघको 
भजन के लिये निमन्रण दिया | स्वीङृति पाने पर सिह सेनापति 
ने एके श्रादमी से कदा-श्हे श्रादमी, नातू तैयार मासिको 
द्र दला ।' 


सिह सेन(पति ने फिर घरमे उत्तम खाययमोज तैयार किया। 
भगवान्‌ भिज्ञुसंघ के साथ पूर्वादण के समय सिह सेनापति के घर 
जाकर विद्धे आसनपर भोजन के लिये बेठे। भोजनम मांसभमी था 
जेन साधु सिंह सेनापति के अपने पंथ से बिटल जाने से बहुत नाराज 
ये । इसकी कसर निकालने के लिये वह मुस्तैद हयो गये, मौर वैशाली 
मे एक सड़क से दूसरी सङ्क पर, एक चौरस्ते से द्रे चौरस्ते पर 
नांह उठाके चिल्लाते फिरते थे--‹श्राज सिह सेनापति ने मोटे पुशरों 
को मारकर श्रमण गोतम के लिये भोजन पकाया । अम गौतम 
जान वकर श्रपने ही निमित्त तैयार किये मासिको खा रहा हे । (सीह 
यत्त, अंगुत्तर ८।१।२।२ ) बुद्ध ने क्षिह के भोज मेँ मांस जरूर खाया, 
पर वह उनके ल्य मारे हये पशु का मां नीथा, बल्कि हाट मे 
बिकता कसाई का मांस था। 


जिस रात्रि को बुद्ध-निर्वाण प्राप्त हुये, उससे पहले दिन का ओ्नौर 
उनके जीवन का श्रंतिम भोजन भी खामिष था । जिस वैशाख पूरिमा 
की रष्वीं शताब्दी मनाई जा रदी दहै, उसी दिन की बात है। 
बुद्ध कुसीनारा--्रधुनिक कसया, जिला देवरिया- के पास के पावा 
कस्बे में चुन्द सुनार के बगीचे मे ठहरे हये ये । धावा सम्भवतः पडरौना 
के पास का पपउर गांवदहै, जो पावापुरंका बिगड़ाद्ुग्या स्पदहै। 
चुन्द ने उच दिन भोजन के लिये भारी तेयारी की थी, ओ्नौर न ब्रहुत 
तरूण, न बहुत जूने एक वषं बड़ सूद्मर का मांस--शुकर मार्दव“ 
बनवाया था ।“ बुद्ध ने भिक्ञु-संघ के साथ चन्दके दिये भोजन को 
गरदण क्रिया; श्रौर उसे ्राशीर्वाद देकर चले श्राये | बद्ध शरीर तो 
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थाही, श्र कु दी महीनों पहले एक बडी बीमारी से उेये; 
इसलिये पेचिश की शिकायत दहो उठो। लेकिन, बुद्ध कुसीनारया में 
निर्वास प्राप्त करने का निश्चय करचुके ये, श्रौर पौन योजन 
( & गन्यूति , के मागं को बीष-पच्वी स्थानों में विश्राम लेते मध्याह 
से चलकर सूर्यास्त के स्मय कु सीनारा पर्हैचे । अन्त में वह उन जुड़वां 
सखु के दृत के नीचे प्च, जो मानो भगवान्‌ के प्ंतिम स्वागत के 
लिए सुगन्धित कोमल श्वेत पुष्पौँसेलदेये। श्रन्तिम शयया पर 
लेटे बुद्ध को चुन्द के भोजन का ख्याल श्राया । उन्ह्येने आयुष्मान्‌ 
परानन्द से कहा- 


श्रानन्द, शायद कोई चुन्द को सन्ध करे, श्रौर कटे, ध्नुन्द 
तमे अलाम है, तूने दुर्लाम कमाया, जो कि तथागतं तेरे गरिर्ड को 
भोजन कर निवांण को प्राप्त हुये । श्मानन्द, तुम चुन्द की इस चिन्ता 
को दूर करते कटना--बाबू; लाम दै तुभे, तूने लाम कमाया, जो कि 
तथागत तेर पिर्ड को भोजन कर निर्वाण को प्राप्त हुये। भने 
भगवान्‌ के मुख से सुना; सुख से ग्रहण किया--ये दोनों पिरुड एक 
समान एक फल श्रौर विपाक वाले दैः वह द्रे पिर्डों से मदा 
फलप्रद श्रौर ्रष्ठदै। कौनसे दो १८) जिस विडो को भोजन 
कर तथागत बुद्धत्व प्राप्त हुये, ओ्रौर (२) जिस पिरड को भोजन कर 
तथागत निर्वाण को प्राप्त हूये | 


सिंह सेनापति ओर चुन्द के भोजो से स्पष्ट है, कि बुद्ध 
निरामिषभोजी नहीं ये | बुद्ध के साले देवदत्त बुद्ध के शिष्य बने। 
पी देवदत्त कौ इच्छु हुई, कि मेही बुद्ध की गही संमालू । पर, 
बद्ध किसी को त्रपनी गही का महन्त बनाना नदी चाहते थे । उन्दने 
भिक्तु-मित्तणिय, उपासक-उपासिकाञ्मोँ के संघ को श्रपना उत्तराधिकारी 
माना था। असफल होने पर देवदत्तनेबुद्धसे भारी वैर ठान लिया 
ग्रोर उन्द पत्थर मारने से मी वाज नहीं राया । भिन्ु-संघ मे पूर 
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डालने के लिये उखने तरह-तरह से कोशिश की । उनमें एक यह भी 
थे, कि बुद्धको एेसे नियमों के पालन करने शओ्रौर विधान बनानेके 
लिये मजबूर कर, जोव्यवहार मेश्चा न स्कं । यदि बुद्ध उन्दे 
मंजर न करः तो बदनाम किया जाय । विनयपिटक के चुल्लवग्ग 
(संघमेदक स्कन्ध) मे इस घरेना का उल्लेख श्राया दै । देवदत्तने बुद्ध 
कै पास जाकर पोच नियमों को बनाने के लिये कहा-*(१) भिक्त 
जिन्दगी भप्वन मे निवास करे, जो गांवमे नसे, उसे दोष दै। 
(२) वहं जिन्दगी भर मधुकरी मग कर खानेवलि रहै, जो नि्म॑त्रण 
खाये उसेदोष्र है। (३) बह जिन्दगी भर फेके चीथड़ोंकोसी कर 
पहनने वाज्ञे रहै जो रहस्य के दिये नये वस्त्र को धारण करे पहने, 
उसे दोष है। (४ ) वह जिन्दगी भर वृच्त के नीचे रहनेबले रहै, जो 
छुत के नीचे रहे उसे दोष है । (५) वह जिन्दगी भर मद्धली मांस 
न खि, जो मद्मली-मांस खाये, उसे दोष दै) 
बुद्‌ ने जवाब मे कदा--भ्जो चाहे चीथड़े सी कर पहनने बाला 
हो, जो चाहे गौव मेरे, जो चाहे मधुकरी मांगनेवाला हो 1" 
मैने श्राठ महीने वृक्त के नीचे रहने कौ अनुमति दी दे । अदृष्टः, व्रशरुत 
श्रौर श्रपरिशंकित तीन प्रकार से परिशुद्ध मांख केखने कीभीअनु- 
मति दीद! अष्ट का श्रथं है भेर लिये मारा गयाः यह उष 
नेदेखा नहो । ्रशरुत का श्रथ भेरे लिये मारा गयाः" यह उसने 
सुनान हो| श्रपरिशंकित काश्रथं दै भेर लियेमारा गयाः यह 
न्देह नहो) एसा मांस उस समय भी सुलम था, श्रौर श्राज 
मी । भिक्ताकेक्तिये घूमनेवलि भिक्ुकोक्या पता दहै, किसके षरमें 
क्या पका | मांस पका, तो बह उसके लिये मारे हुये पशु का 
पका होगा, यह सम्भव नहीं है । इसलिये त्रि कोटि-परिशुद्ध माष को 
बुद्ध ऋौर बौद्धो ने तभ्य नही माना | श्राज निरामिषाहार 
तथा परम श्र्हिखा के पत्तपाती कह सकते दैः कि यह तो केवल 
बहाना ह| यदि आदमी मांस-मद्धली न खाये, तो लोग प्राणिर्यो 
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न 


को मारे क्यों १ उस समय भी पेते एतराज किये गये ये, 
इसीलिये महायान ने गांस-मद्ुली को ग्रमदय बना दिथा | जापान 
कोरिया, मंगोलिया, तिन्बत जैसे महायान-प्रधान समी बौद्ध देशोमे 


भी महायान केदस नियम का पालन नदीं करिया जाता । बहौँ निरामिषा- 


हारियों की संख्या बहुत कम दै । चीन के भिह्लु इक्षका वड़्ी कड़ा 
से पालन करते हैँ । चीनी दस्य जेसेसमी प्रकारके मांसकोखाने 
केलिये तैयार मिलते दै, उी तरद वदां के भि मांस-मचली से 
बहुत कड़ाह के साथ परहेज करते दै । उपक्रा एक फल तो यद हुश्रा 
दै, कि चीनके भिक्तश्रोने निरामिषादहारके सैकड़ों स्वादिष्ट प्रकार 
तयार किये | 

्रच्छी तरह देखने पर यह मालूम होगा, कि मासाहार के 
ग्रति द्ध का दृष्टिकोण ज्यादा बुद्धिपूवक है । यदि हर एकः 
्राहारके प्राप्त करने के पीछे दोने वाली पीडा श्रौरदहिसा का विचार 
किएाजयेः तो कोई भी श्राहार शुद्ध नदी मिल सकता। अन्न 
कोजोक्ििसान पैदा करते दै, रौर कठिनादयों के कारण अपने 
क्वो को भृखा स्ख कर उसे बेच देते हे । ेसे श्ननाज के एक-एक दाने 
मे भीरहिषा लगी हई दै । गुड़ तथा दूषरे बहुत से खाद्य कई प्रारि्योँ 
के प्राण-वियोग के साथ बनतेद। खेतोंमे दल जोतते चक्तन जने 
कितने आंखों से देखे जाने वाले प्राणी मारे नति ह । घान के खेतोंमें 
तो ओर भी अधिकः क्योकि बरसात के कारण हजारों कुर श्नौर 
दूसरे जन्तु उ वक्त पेदा होकर धूमते रहते हँ । फसल नुकसान करने 
वाले प्रारिर्यो-टिडिड योँ--श्रोर दु्रोका संहार दिसादै श्रौर 
हिसा द्वारा प्राप्त अ्नन्न उससे श्रुता नदीं रह सकत! | आजकल 
फसल की रक्ता या स्वास्थ्यरक्षा के लिये जितनी कृमिनाशक शओ्रोषधों 
का प्रयोग श्रोर छिडकाव क्रिया जाता ह, बह अरो प्राणियों की हिसा 
काकारण बनता है। यदि इन खबका ख्याल किया जये श्रौर हिसा से 
बचने का प्रयत्न करे, तो हम किमी खाद्य को ्रदण॒ नहीं कर सकते । 


[11 महामानव बुद्ध 


किर शर्वो से देखे जानेवाले जन्वश्रौं सेभी अधिक संख्या णसे 
आयो की डे, जो श्रदृश्य दै, जिन्हें रुव के सहारे दी हम देख 
सकते है । आखिर उनमे भी तो जीवन है, श्रौर उनके जीवन के नाश 
का हरेक प्रयत्न दिखा है) द्धनेभी पानी छान कर पीने के लिये 
कहा, नौर जैन तो उसमे च्रोर मी कड़ा से बरताव करते द । पानी 
पीने से हेनेवाली हिसा का सारा पाप श्रपने ऊपर न पड़े ्रौर उसमे 
सेङुछकोदूसरा भीर्वोटले, स्के किये कितने दही श्रद्धा जैनः 
आगन्तुक से पृते दै- लीजिये, अप पानी पीजिये । ्रादमी सहज भाव 
से कह देता दै- नदी, न्दी, मुके प्यास नदीं हैः श्राप पीलियि। भला 
उस श्मादमी को क्या पता है, कि यह पानी पीने की हिसा से हौनेवाले 
पापकेोर्बोट कर देने के लिये शिष्टाचार दिखायाजा रदा है। 


हिसा जौ रिसा की सीमा दै । त्रहिसा का श्रादमी एक सीमा 
तक ह्य पालन कर सकता दै । क्योकि सारा जीवन हिसा पर ही निभैर 
हे । खाने-पीने दी मे न्दी, बल्किसांत लेनेमे भीदहिस्ला होती है। 
इन्हीं सबका स्याल करके निरामिष आहार मेंभी एक सीमा तकी 
जाने के लिये बुद्धने कदा) जो मांसाहारी चुद्र सेचुद्रप्राणीकोमी 
पते हाथों मारने की हिम्मत नदीं रखता वह कमी कठोर टय का 
नदी हो सकता । इसके विरुद्ध अर्दिसा का डा गाड़नेवाले जे निरा- 
मिषाहारी अपने ठेकों मे पशुश्रों को मरवा कर फौरजो को मांस सप्लाई 
करते दै, या अपने स्वार्थं के लिये. लोगों का खवस्व हर कर उनके 
जाल-ब्यो को मुखे विलख-विलख कर मरने के तिये छोड़ देते है, 
उनका हृदय अ्नवश्य ज्यादा कठोर हो सकता है । अदृ, श्रश्रुत श्रौर 
अपरिशंकित की जो मर्यादा मांसाहार मेँ जद ने मानी दै, वह ज्यादा 
बुद्धिपूर्वकं हे । उसके कारण रहिस के नियम का उल्लंघन नदीं होता, 
० एक सीमितद्घे्र तक दीश्र्हिसाका पालनकरया करा 
सकते द । | 
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जो लोग बद्ध के उपदेशों रौर बौद्ध प्रथो को नदीं पढते शरोर 
ञ्रपने श्राप गद कर बुद्ध के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते दै, उनके 
लिये क्या क्य जाय १ बुद्ध श्नीश्वरवादी ये । बौद्ध-घमं मेँ श्वर के 
लिये कौ स्थान नदी दहै, लेक्रिन कितने दी लोग उन्दं ईश्वर भक्त 
साबित करने का प्रयत्न करते दै इसी तरह बुद्ध की अर्हिसा के बारे 
म भी लोग मनगदन्त बातों को कहते दै | त्रिकोरि-परिशुद्ध मांस को. 
बुद्ध ने भद्य माना है । कौन मांस मच्य है, कौन श्रभद्य. इसमे वह उस 
समय के भारतवष की मर्यादा को मानते ये| जिन पश्ुश्रों के मांस को 
तत्कालीन भद्रजन भ्य मानते थे, उन्हदीको वह भी मद्य कहते ये) 
विनय पिटक (महावगग, मेषज्य-स्कन्धक) मे श्रभद्य मांस का निर्देश 
किया गया है| इतकी कथा निम्न प्रकार त्राती है- 

तव भगवान क्रमशः चारिका करते जहौ वाराणसी डे, वहां 
पर्हैचे | वदयां भगवान वाराणसी के ऋष्रिपतन मृगदावे विहार करते 

। उत समय वाराणसी में सुप्रिय नामक उपासक श्रौ सुप्रिया नामक 

उपाप्तिका, दो श्रद्धालु रहते थे । वह दाता श्रीर्‌ संघ के सेवक थे। 
सुप्रिया उपासिका एक दिन आ्रराममें जा एक विहार (भिक्तुशके 
रहने की कोठरी) से दूसरे विदार, एक परिषेण से दृक्षरे परिवेण मे 
जा भित्तश्रों से पृषती थी- 

"मन्ते, कोन रोगी है.१ किसके लिये क्या लाना चाहिये? 

उस समय एक भिक्लुने ज॒ुलाब लिया था । उस भिक्लुने ुपिया 
उपाक्िका से कदहा-- 

मगिनी, मेने जुलाबली हे । पथय कौ त्रावश्यकता इ । 


च्च्छा श्रायं;, लाया जायेगा ।- कह रजा नौकर को उसने; 
राज्ञा दी- 
म ण्ड 4 
जारं, तयार मांस खोजला। 
त १ १९ हीं है श 
श्राय, तैयार मांस नदी दै | आज मारा नही गया। 
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चारों रोर नृत्य करतीं श्नौर लोग रत्य-सदाचार आदि स्रच्छे गुणो 
का श्रभ्यास करते । तीनों गुरुर, हजार देवताश्रों श्नौर ६१६ दिव्य- 
शक्तियों को भट-गूजा चढ़ाई जाती, हजार विद्वान्‌ भिन्नो खरौर ब्राह्यणो 
का भोज होता । लेखे के श्नगले भाग मे जयवर्मां की बनवा$ श्रारोग्य- 
शालच्रों का विवरण दै--'मिन्न-मिन्न प्रान्तों मे ११७ त्स्य 
शालाये खर ६६८ मन्दिर ( श्रौषधालय ) स्थापित है, जिनमे रहने 
वले बीमारों रोर दूखरों को १,१७,२०० खारिका (साढ़े तीन लाख 
मन से अ्मधिक ) प्रति वषं देना होगा। लेखमें कड बातों के श्रांकडे 
दिये गये हे । ्रसखतालों शरोर मन्दिरों का खर्च॑ चलाने के लिये ८३८ 
गांव लगे थे। वहां ८१,६४० स्त्री-पुरुष काम॒ करते ये । सरकारी 
मण्डर से जो चीजं दी जाती थी, उनमें अन्नके अतिरिक्त मघु, 
मोमवत्ती, पीपल; अजवाइन) क्षार, दो प्रकार का कपूर, इलायची, 
सप्ला अदरक शरोर दवाइयों के १६६० दछटे-घोटे बक्स ये । शन्त में 
राजानेप्राथना की थी--ेरे इन पुखयकर्मो से मेरी मां मवसागर- 
सुक्त दो बुद्धपद प्राप्त करे | 


्रशस्तिके श्रन्तमें लिखादै, कि राजा श्री जयवर्माः के पु 
शरी शूयङ्कमार ने इसे महादेवी के सम्मान में बनाया । 


जयवमां सप्तम के ्ररोग्यशाला-सभबन्धी दस शिलालेख मिले है, 
 निनकौ प्रशस्तियां करीब-करीव एक-सी ह । शिलालेखों मे पिल 
बड क निर्माण, धमं ग्रौर सम्भोग इन तीनों कार्यो को नमस्कार 
करिया गया हे, रोगान्धकार के दूर करने वाले मेषज्य-गुर बुद्ध, 
बोधिसत्व, सये वेरोचन, चन्द्ररोची, चन्दर वैरोचन, रोदिणीश की 
महिमा गाई गई दै। फिर रोजा जयवर्मांके बारेमे लिखा है 
"मनुष्यकी शारीरिक व्यथा उस राजाके लिये श्रात्मिक मालूम हुई 
वह रोगी की श्रपेक्ता उक्षे अधिक कष्टकर थी; क्योकि अपना नर्ही, 
प्रजा का, दुःख राजाश्रां को दुःखी बनाता है। "“---उसने चिकित्सा 


सहामानव बुद्ध ८६ 


शास्र म निपुण वेदयो की सहायता से राज्यके शतरश्मौ--रोगो को 
नष्ट करिया | श्मभिल्ेल से पता लगता दै, कि श्रारोग्यशालायें बुद्ध- 
भैषज्य गुरुके मन्दिरिके चारों रोर बनाईैजाती थी, ओर विना 
मेद-माव के चारों वर्ण के लि खुली हई थीं । उनमें दो प्रकार के भव्य 
ये--ग्रारोग्यशाला-मवन मेँ रहने बले ८ स्थितिदायी) ओर बाहर 
रहने बाले ( स्थितिदा) । पदिली भणी मेदो चिकित्स, दो. 
सेवक, दो भण्डारी, दो रसोद्या, दो श्रोप्रधकारक;, चौदह धारी श्रौर 
त्राठ दूरी श्रौरतं, जिनमे दो चावल दूट्ती थी । दूसरी श्रेणी मे &६ 
प्रादमी थे | फिर.चीर्जो, विरोषकर दवाइयोंकी एक बड़ीसुचीदी 
गई है, जिसे करि राजकीय भरुडारसे प्रत्येकरोगी कोदियाजाता 
था | श्नन्तमे श्रारोग्यशाला बाले गांवोंकेलोगों कोजेो सुविषाय, 
प्राप्त थी, वह भी गिनाई गई दै--वहांके लोग करश्रोर बेगारसे 
मुक्त ये, प्राणियों के साथ क्ररताका बरताव करनेषपर ही उन्है दण्ड 
मिलता था 


यह था कम्बोजराज सप्तम जयवर्मा, जो कि कन्नौज के राजा 
जयचन्द का समकालीन -था | उस्ने अपने राज्ये एक-दो नही, 
एक-सौ-दो श्रस्पताल शौर ७६८ भैषज्य गुर मन्दिर ( श्रोषधालय ) 
ननवाये थे । 


बुद्ध के शारीरिक व्याधिर्यो केता होने का यह्‌ रूप भिन्न-भिन्न 
देशो श्रौर कालों में कितनेही लोगों को प्रभावित करने में सफल 
हृश्रा | सबसे प्रथम अशोक इससे प्रभावित हुये ये, जिन्होँने जगह-जगह 
मनुष्य-चिकित्सा शरोर पञु-चिकित्सा के लिये चिकित्सालय बनवाये 
रीर शआओषधियों तथा ज्ी- बूटियों को अपने देश मे ही नही, यूनानी 
लोगों के देशों तक भेजा ।.कोई श्राश्चर्यं नही, यदि जयवर्मा ने 
भषज्यगुरु के इस.रूप से प्रभावित होर्केर चीन सेब॑गालकी खाड? 
तक श्रपनी विशाल आरोग्यशालार्त्रो का जाल निष्का दिया । जयुवर्मा 
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ने ११६० ह्म चम्पाकोजीता था, श्र्थात्‌ उससे दो साल पहले, 
जन कि मुहम्मदगोरी ने भारत पर विजय प्राप्न की। 


सिफं कम्बुजदही में न्दी, यदी बात उन समी देशो मे इई, जहां 
बुद्ध का संदेश पर्हुचा । बुद्ध त्रादशेवादी ये, लेकिन केवल आअआकाश- 
लोक मे विचरण करनेवाले नहीं । वह संसारके दुःख को मिरानां 
परमलद्य मानते थे, लेकिन स्वगं का प्रलोभन देकर नहीं. बहुजन 
हिताव-बहुजन एल।य' सब कु करना, जिने अ्रपना उदेश्य रक्वा 
होः बह लोगों के शारीरिक दुःख, शारीरिक `व्याधि से कैसे उपेक्ञा 
कर सकता था १ उनके जीवन कीसी त्रनेक घटनाय मिलती है, 
जब कि उन्दनि मानसिक व्याधि ओर चिन्ताके दूर करने से पहले 
शारीरिक व्याधि श्रौर चिन्ता की श्रोर पहले ध्यान दिया । वह्‌ करुणा 
कै अवतारथेः इसे दुनिया जानती है । अपने आसपास को दुःखी 
देखकर वद चुप नहीं रहते ये । अक्र दुखिर्थो को जाकर देखते, उने 
सान्त्वना देते | विनयपिटक के महावग्ग मे एक घटना ई है 


"उस समय एक भिदु को पेट की बीमारी थी । वह्‌ अपने पेशाब- 
पालनेमे पड़ा हुश्रा था। तब भगवान्‌ ्रायुष्मान्‌ आनन्द को 
पीडे लिये घूमते, जहौ उत भिक्लु का विहार था, बहं परटुचे "~~~ | 
जर्हो बह भिन्त था, वरँ गये । जाकर उस भिज्तु से पृष्धा -भिक्ञु, तुमे 
क्यारोगहेप्पेट की बीमारी है भगवान्‌ । "भिज्ञ तेरा को परि 
चारक हे ।' नहीं भगवान्‌ । क्यो तेरी सेवा नहीं करते ? “भन्ते, मेँ 
भित्र का कुदं न करनेवाला ह, इसक्तिये ० ~" ““ 6 


(तब भगवान्‌ ने च्रायुष्मान्‌ त्रानन्द से कहा--“जा त्रानन्द, पानी 
ला, इस भिन्त को नहलायेगे । “““ “““त्रानन्द पानी लाये । भगवान्‌ ने 
पानौ डला, श्ायुष्मान्‌ आनन्दनेपैर से उठाकर चारप पर 
लिटाया । तब भगवान्‌ ने-----इसी प्रकरण मेँ भित्तुश्मं को इका 
कर क कदा । भिनतुतरो, वुम्दारी माता नर्ही, पिता नर्ही, जो कि तुम्दारी 
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सेवा करेगे । यदि ठम एक दूसरे की सेवा न करोगे, तो कौन करेगा १ 
जो रोगी कौ सेवा करता है, बह मेरी सेवा करता है | यदि उण ध्याय 
हो, तो उपाध्याय को जीवन भर उपस्थान (सेवा) करना चाहिये । `` ध 
यदि आचायं--1""“शिष्य-- । ---गुर-माई-।---यदि न उपाध्याय है 
न आचायंहो---तो, संघ की सेवा करनी चाहिये। सेवा न कर, तो 
दुष्कृत की श्रा पत्ति है ।' 


बुद्ध ने इक्के-दुकके रोगियों की सुश्रुषा करके ही सन्तोष नहीं 
किया, रौर िफ इतने से ही उन्दै भेषज्य गुरु नही कहा गया । श्रते 
समय मारत मे चिकित्साशास्् ने जितनी उन्नति की थी, उसका उन्हे 
काफोज्ञान था । इसज्ञान को उन्ोने तअरपने शिष्यो मे प्रचार के 
की अवश्यकता समभ | भेषज्य-रुरु क) यद परम्परा इतनी चली, 
कि हरेक बोद्ध-विदार या मठ चिकित्सकों रौर चिकित्सा का स्थान 
बन गया । विनयप्टिक मे एक पूरा श्रध्याय ( स्कन्धक, खन्ध ) हे, 
जिसका नाम मेष्य स्कन्धक (महावग्ग ६) ह । इसमे बुद्ध ने दवाइयों 
के बारेमे कहादै। इसके त्रारम्भमे खाया है 


उस समय बुद्ध भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिरश्डक के जेतवन में 
विहार करते ये| 


उस समय भिक्त शरद की बीमारी ( जुड़ी बृलार ) से उडेये, 
उनका पिया यवागू ( खिचद्धी ) भी वमन हो जाता था, खाया भात 
भी वमन हो जाता था । इसके कारस्‌ वह कश, रुच श्रौर दुवंणं पीले- 
पीले नस से-सटे-शरीर वाले हो गये थे । भगवान्‌ ने उन भिल्ल को 
कृश ० नसो से-सटे शरीरवाला देखा । देखकर आयुष्मान्‌ आनन्द 
से पूक्ा- | 
| श्रानन्दः स्यो श्राजकल मित्ु ङृश० नसो से सरटशरीर बाले हो 
गयेर्है१ | 
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टस समय भन्ते, भिदु शरद की बीमारी से उठे ई, उनका पिषा 
य्वागू भी वमन हो जाता है ° नसो से-सरे-शरीर बलेहो गयेदै। 

(तब एकान्त से स्थित विचार मग्न दति समय भगवान्‌ के मनम 
ख्याज्ञ पैदा. दृश्रा--इस समय सिद्धु शरदं कौ बीमारी सेञ्टेदै° 
 नसों से-सटे-शरीरवाले हो गये द । क्थोंन भिद्गुशरों को रेतसे मेषन्य 
(तरौषध) की श्रनुमति दू, जिसको लोग भेषञ्य मानते है; श्रौर वह 
्माहारकौ काममभी कर सके, किन्तु स्थूल-श्राहार न समभा जाये। 
तथ मगकान्‌ को यह दुश्मा--यह पोच भेषज्य है, जेसे कि--घी 
मक्खन, तेल, मधु शरोर खांड--इन्द लोग भेषज्य भी मानते है, ओर 
धह आहार का काम भी कृर सकते दै, किन्तु स्थूल-श्राहार नही मके 
जाते | क्यो नम भित्ौँको इनः पोच भेषरज्यों को समय से लेकर 
समय पर्‌ उपयोग करने को अनुमति द्‌ १ 

तब भगवान्‌ ने सायंकाल को एकान्त चिन्तनसे उठकर इसी 
सम्बन्ध मे दसी प्रकरण मे धामिक कथा कट भिचतश्रों को सम्बोधितः 
किया -- 

४भिक्तुश्रो, आज एकान्त म स्थित हो विचार-मग्न होते समय मेरे 
मनम ख्याल पेदा हुश्रा - इस समय भित्‌ शरद की बीमारी सेउटे 
है ०्क्योंन मै भिक्तु्रो को श्ननुमति दः। 

भिक्लुग्रो अनुमति देता ट्र पोच भैष््यो कोपूर्बाहणए मे लेकर 
पूवाहण मेँ सेवन करने की । 


नुद्ध ने जिन श्रौर श्रोषधियों को इस स्कन्ध मे बताया हे, उनको 
निम्न भार्गो मे बौँटा जा सकता है- 

्रोषधियां--च्ववाली दवा, मूलकन्द की दवा (हल्दी, अदरखः 
बच्छ, अ्रतीस, खस, नागरमोथा शआ्रादि)। | 

नीम, कुटज, परोल, नक्तमाल आदि कषायकी दबादर्य । पत्ते की 
दवादर्यो । विडंग, पिप्ली, मिचै, दररा-बहेला - आंवला आदि फल की 
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वरं -मेद ओर वणं-व्यवस्था का विरोध बुद्ध के उपदेशों मे जगह- 
जगह मिलता दै । निहार क ख्राजकल सुगर, भागलपुर शौर सहरसा 
के जिलों के ` जनपद को उत्त समय स्ंग-जनपद कहा जाता था। 
यद्यपि वह स्वतन्त्र राज्यन रहं मगध के अधीनदहो गया था,+ पर 
उक्की पुरानी राजधानी चम्पा गंगा के क्रिनारे बसी एक समृद्ध 
व्यापारिक नगरी थी । अ्राजकल्ल वह्‌ भागलपुर शहर का एक भाग 
चम्पा नगर-के रूप मे मोजूद्‌ है । बुद्ध वर्षाकाल भें तीन महीने के 
लिये एक जगह ठहर जाते, चौमासे के बाद फिर प्रास-नगर धूमते 
लोगों को उपदेश देतेये। साधु्मोमेंश्ब भीचोमासा रखने का 
रवाज है, पर उक्के लिये कोई सु बाध्य नही दहै । बुद्ध अर॑गदेशमें 
चारिका करते चम्पा नगरोमें प्च वहांकी गर्गरा पुष्करिणी के 
तीर किसी बगीचे मँ ठरे हुये ये । गगरा ( घाघरा ) पोखरी का अन 
वहां पता नदींहै। चम्पा को मगघराज बिभ्बिसारने त्रपते पूज्य 
ब्रह्मण षोरदरड ८ स्वणंदरड ) को प्रदान किया था । वह जनाकीर, 
तृण-काष्ठ-उदक-घान्य-सहित समृद्ध नगरी थी । बुद्ध की ख्याति सारे 
उत्तरी भारतम फली हुई थी, इसलिये वह जहां भी जाते, लोग उनके 
दशन ओर उपदेश रवण के लिये श्राया करते थे ब्राह्मण सोणदरुड 
कोपता लगा; तोवहभी बहुतसे ब्रह्मणो के साथ बुद्ध के पास 
चला । 

पुष्करिणी नगर से बाहर थी, जहां पास म वनखर्ड भी था | 
वहां जाने पर सोणदरड के मनमें त्क॑-वितकं होने लगाः यदि यै 
प्रन पूष्धने मे को$ गलती करू च्रौर बुद्ध मेरी गलती को पक, 
तो इससे हमारी मरडली के लोग समभगे, कि सोशदरड ब्रह्मण 
च्मल्ानी है, इसे सवाल पूछने का भी सदहूर नी । लोग जब इस तरह 
तिरस्कार-बुद्धि रखेंगे, तो मेरा यश कम हो जायेगा] यशकेकम 
होनेपर मोगभीक्म हो जायेंगे, क्योकि यशसेही तोहे भोग 
मिलता दै । यदि गोतमने ही कोई ठेस सवाल पूं दिया, जिखका 
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मै जवाब नदीदे सका; तब मीवही बात होगी । इतना नजदीक 
च्राकर यदहांसेघर लौटनामी तीक नदीं दै, म्योक्षि इसपरमभी लोग 
यही केगेः सोणएदरड ब्राह्मए बडा श्रभिमानी डे) श्मौरसाथदही 
भीर भी। 

यही सोचते सोरदरड भगवान्‌ क पास गया । वह सोच रहा थाः 
अच्छा होता, रमण गौतम मेरी जानी हई बार्तो मसे किसी के सम्बन्ध 
पे चवा करते | मानो उसके भार्वो को जानकर ही बुद्ध ने कहा- 

त्राह्मस्‌, किन-किन गुणो से युक्त पुरप्र को ब्राह्मण्‌ कहते है, ओमौर 
पते क्रो बाह्य सम दमी मूठ बोलनेवाला नदी होता £ 

सोणदण्ड की बद्ध खिल गड । यही तो बह चाहता था । यह्‌ 
तो ब्राह्मणों के शाघ्न केभीतर की बात थी। उस समय वणौ को 
किस श्राधार पर माना जाता था, इसका पता सोणदरड श्रौर बुद्ध 
के दस संवाद से मिलता दे । ( सोणदरुड सुत्त, दीषनिकाय १.४ }-- 


सोणद्र्ड ते का~ ध्पांच बाता से युक्त कोः (निम्न) (१) माता- 
पिता दोनों श्रोरसे वह सुजात दो; (२) वेदाध्यायी, मन्वरधर श्रौ 
तीनों वेदो पारंगतद्ो; (३) सुन्दर, दशंनीय, अच्छ र॑ंगबाला 
हो; ८४ ) सदाचारो दहो श्रौर (५) प्ररिडित, मेधावी, यज्ञ-दक्लिणा 
पानेवालों मँ ऊँचा स्थान रखता दो । 

सुद्ध ने पू्धा--क्या इन पांच बातोमेएकके कम होने सेभी 
ब्राह्मण हो सकता है | 

ष्टां, बण (गोरे रंग) को ह्धौड़। जा सकता है, यदि बाकी चार 
वाते उसमे है, तो वह ब्राह्मण है । | 

बुद्ध ने पृष्ा-क्या बाकी चार बातों में किसी एक को द्धोडने 
पर ब्रह्य कहा जा सकता दै १ 

-- हा, मन्त्र वेद) के श्रध्ययन-चअध्यापनकी बात दोडी जा 
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सकती है, यदि वड सुजातः सदाचारी श्रौर परशिडित दै,तो उने 
आयण कह सकते है | 

बुद्ध ने पर्का--क्या इन तीनों मेसेभी किसीएककरो छोड कर 
वाकीदोसे ब्राह्मण हो सकता है! 

--दटां, सुजात के नियम को छोड सकते है) सदाचारी श्नौर 
परिडत दोने से उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है | 


सोणदण्ड के यह कहने पर उसके साथ श्रा बद्यण-मरडल्ी मे 
दल्ला मच गया । बह कहने लगे श्राप सोणद ड, एेसा मत कर, 
एेसा मत कं | श्रापतो वणका प्रत्याख्यान करते है, वेद का 
प्रत्याख्यान करते है, जाति का प्रत्याख्यान करते है| इस प्रकार तो 
आप श्रमण गौतमके ही विचारी को श्रपना रहे है। 


सोणदण्ड बेचारा रसमंजस में पड़ गया | इसी समय बुद्ध ने 
बरह्मणो से कहा--यदि तुम सोणदणर्ड को कम पठा त्र-मुवक्ता शौर 
दुष्प्रज्ञ समभते हो, तो तुम ही मेरे साथ बात करो | यदि तुम सोण- 
दणड मेँ बह गुण मानते होः तोउसेदहीबात करने दो, 


सुन कर सोणदरण्ड की हिम्मत बद्धी, उसने भगवान से 

कहा--श्श्राप थोड़ा ठहर, मँ दी इनका जवाब देता द्र |" यह कट्‌ 

कर सोणदरण्ड ने ब्राह्मणो से पने भजे श्रंगद को दिखलाकर 
कहा--्राप सब हमारे भाज श्रंगद कोदेखं रहे रैन ।' 

--हौ जी) 

--यह श्रंगक वणे-सम्पन्न है । इस सारी मण्डली में अरमण मौनम 
को छोड़ कर ओर को उसके समान सुन्दर वर्णं ( रंग ) बाला नदी 
दे । श्रंगक वेदाध्यायी, वेदपाठी, म॑जधर, निषंटु-कल्पनव्याकरण-सटित 
तीनों वेदो शरोर पौचवं इतिहास में भरी पारंगत है । वह कवि टै । वट्‌ 
माता-पिता दोनों शरोर से सुजात है | यदि श्र॑गक एेसाहोतेभी रिसा 
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करे, चोरी करे, पर स््ी-गमन कर, भठ बोले, मद्य पीये, तो बतलाश्मों 
उसके वणं (रंश) सेक्या बनेगा, पदु वेद से क्या होगा; सुजात होने 
का मोल क्या? 


ब्राह्मणों के पास इसका उत्तर न्दी था । बद्ध ने फिर पूष्का-“इन 
दोनों बातोमेक्याएककोद्धोडकर भी ब्राह्मण कदा जा सकता है! 


सोरदर्ड ने कहा- न्दी, हे गौतम, शील (चचार) से धुली 
(परज्ञा ज्ञान) श्रौर प्रज्ञा से धुला शील हदै। जौँ शील दै वर्ह प्रज्ञा हे, 
टँ परज्ञा दै वहं शील दै। शीलवान्‌ के पास प्रज्ञाहोती दै, ओर 
प्रत्ञावान-के पास शील । तोभी संसारम शील ( सदाचार) कोम्रज्ञ 
का श्मगुवा माना जाता। 


बुद्ध ने श्राचारग्रोरन्ञानकोश्मादमीकी श्रेष्ठता के लिये मुख्यः 
कोटी रक्ला । सदाचारी मोर ज्ञानी पुरुष चाहे किसी जात का, 
किसीवणयारंगका दहो, उसे वह श्रेष्ठ मानतेये। 


दीघनिकाय के श््रम्बह सुत्त ममी बुद्ध ने वणे-मेद पर प्रहार 
कियाद) गंगां से उत्तरका श्राज का श्रवधीभाषी भूभाग प्राचीनकालं 
मे कोसल के नाम से पुकारा जाता था। श्रावस्ती ( सदहेटमदहेट, भिला 
गोंडा) उखकी राजघानी अचिरवती (राप्री) के किनारे बसीथी' 
साकेत ( अयोध्या ) भी उसका एक प्रधान नमर था। उसी कोशल 
देश से इच्छानंगल नामक एक ब्राह्यणा का गोव (नगला) था | उठ 
समय हमारे देश की श्रावादी श्राजकल की दशांश भी नदीं थी, इस- 
लिए खेत कम श्रौर जंगल ज्यादाये। हर गांव का अपना-खपना 
वनखर्ड होता था । बद्ध बस्ती के बाहर ठहरा करते थे } वह एक बार 
धूमते हुये इच्छानंगल के वनखरड मे ठहरं ये । कोषलराज प्रसेनजित 
ने श्रपने माननीय ब्राह्मण पौष्करसादि (पुष्करसद-गोची) को इन्छा- 
नंगल का बड़ा गौव दान (विरता) दे ख्खाथा) नगला बढ़ा समृद्ध 
जनाकीणं था । पौष्करसादि श्रपने समय का बड़ा विद्वान श्रौर प्रभाव 
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शाली ब्राहमण था । उसके पास सकंड़ों विद्यार्थी पठते ये । जब उसने 
सुना; श्रमण गोतम हमारे वनखर्ड मेँ श्रये दैःतो स्वयं जनेमें 
श्रप्रतिष्ठा या हिचकिचाहट रखते उसने श्रपने प्रधान विद्यार्थी अ्रम्बष्ठ 
को बद्ध से जाकर बातचीत करनेके लिये कटा । अम्बष्ठ तस्ण था। 
उस समय के ब्राहमणं के सारं शास्त्र श्रौर वेदों का उने अच्छी 
तरह शरध्ययन कियाथा, विद्याका गवेंमौ उसमेथा। सनाथा, कि 
बुद्ध ब्राहमणो की कितनी ही बातों का खरडन करते है । इसलिये वहं 
शास्त्रा में उन पराजित करने के ख्याल से वर्ह पर्हचा ! समय 
मिलने-ज॒लने का नहीं था । बुद्ध अपनी कोठरीके भीतरये, बाहर 
दरवाजा बन्द था । भिच्लुओ्ं ने श्रम्बष्ठ से कहा-- यह द्रारबन्द कोटरी 

। वर्ह चुपचाप धीरे से जाकर बरान्डे मे परह खांस कर जंजीर 
खटखटाश्रो, ताले को हिलाश्मो; भगवान्‌ तुम्हारे लिये दरवाजा 
खोत्त दगे। 


उने वेसा दी करिया । भगवान्‌ ने दरवाजा! खोल दिया । अम्बष्ठ 
कोटरी के भीतर गया । वह भ्रमण गौतम के प्रति को$ शिष्टाचार 
दिखाना श्रावश्यक्र नर्ही समता था । इसलिए बद्ध के खड़े हयो टदहलते 
समय बेठा-बेठा सवाल पृष्धने लगा । यह शिष्टाचार के विरुद था 
किषी मी संस्कृत व्यक्ति का शिष्टाचार विदीन दोना बद्ध को पसन्द 
नदीं हो सकता था । उन्होने पू दिया--। शम्बष्ठ, क्या तुम्हारे यल्लं 
वृद्ध सम्माननीय शआचायं-पाचायं ब्राहमण के साथ वार्तालाप करने 
का यही तरीका माना जाता है ! 


प्रम्बष्ठ ने कहा--नर्दी, हे गोतम हमारे यहाँ माना जातारै, कि 
चलते हुए ब्राहमण के साथ चलते, ख़ ब्राह्मण के षाथ खद, बेठे बाह्मण 
के साथबेठेहूये बात करनी चादिए । सोये ब्राह्मण के साथसोयेभी 
बातचीत कर सकते दै । कितु दे गोतम, जो यह मंडिवा, साधु, नीच, 
कलि ब्रह्म के पेरकीसंतान दै, उनके साथ एेसा ही वार्तालाप होता 
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हेजेसाकि्रापके साथ | बुद्ध ने समभराते हुये कहा--श्रभ्बष्ठ, तेरा 
राना य्ह याचक की तरह हुश्रा । श्रादमी जिस मतलब से श्राये, वह 
उको मनमें रखना चाहिये । जान पड़ता है, तूने ्राचार्य-के पास वास 

ही किया । क्या बिना वासर कर दी गुरुङ्ुलके वासकातू श्रभिमान 
करता दै १ 


च्रम्बष्ठ ने बचपनसे गुरुके चरणों में बेठ कर शास््र-बेद पठा 
था ¦ उसे बुद्ध की बात बहुत बुरी लगी। उने खुनसाते-निन्दा करते 
कहा-- 


शे गोतम, शाक्य लोग चरड होते दै । हे गौतम, शाक्य लोग चुर 
दै । वह बकवासी, नीच होने से ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते, उन्हें 
मानते-पूजते नदीं । सो यह श्नुचित दै, जो नीच शाक्य ब्राह्मणों का 
सत्कार नदीं करते । 


ष क अ 


बुद्ध ने पृक “` श्म्बष्ठ, शात्यो ने तेरा क्या कसूर किया £ 


काम से कपिलवस्तु के संस्थागार (संसद्भवन) मे गया था । उस समय 
बहुत से शाक्य श्रौर शाक्य-कुमार संस्थागार में ऊँंचि आसनो पर बेटे, 
एक दृ्षरे को अंगुली गड़ाते हसते मानों मेरे ऊपरी हंस रहेये। 
किसी ने मुके आसन पर बेव्नेको नदौ कहा। सोहे गौतम, यह 
अनुचित दै, कि जो यह्‌ नीच शाक्य ब्राह्मणो का सत्कार नदीं करते । 


नद्धः ने कहा""““म्बष्ठ, गौरेया चिद्या भी शअरपने घोंसले पर 
स्वच्छन्द अलापिनी होती है । कपिलवस्तु शाक्यो का शना है । इस 
थोडीसी बात से तुमह उन पर श्रमशं नहीं करना चाहिये ॥' 


अम्बष्ठ ने कहा---ष्टे गौतम, कनिय, ब्राह्मण, वैश्य श्नौर श्र 
चार वणं ह । इनम स्त्रिय, वैश्य श्रौर शुद्र तीनों वर्णं बाह्मण केही 
सेवक दै । इसलिये शाक्यो का श्राचरण श्रनुचित था । 


महामानव बुद्ध १०१ 


बुद्ध ने बराबर बदु-बदु कर बातं करतेदेख श्रण्ब््ठ से पृ 
दिया- 

(ग्रम्बष्ठ, तुम्हारा क्या गोत्र दहै 

श्मम्बष्ठ ने उत्तर दिया--भे कृष्णायन हू ॥ 

बद्ध ने कदहा--शरम्बष्ठ, तुम्हारे पुराने इस नाम-गोत्रके अनुसार 
तो शाक्य स्वामि-पुत्र ( श्रायंपुत्र ) दै, ओ्रौर तुम शाक्यो के दासी-पुत्र 
हो । शाक्य राजा इचा के वंशज दे । पूरंकाल में राजा इच्छाकुने 
अपनी प्रिया-रानी केपुत्र कोराज्य देने की इच्छा से उत्का मुख, 
करण्ड, हत्थिनिकः शरोर सिनीसूर नामक चार बड़ लड़कों को राज्यसे 
निर्वासित कर दिया । बह निर्वासित हो, हिमालय के पास सरोवर के 
किनारे एक बदरे शाकवनमें वास्त करने लगे । जाति के बिगड़ने के 
डर से श्रपनी बहनां के साथ उन्होने संवाख किया | अम्बष्ठ, राजा 
इच्वाकु ने अपने अमात्यो रोर दरबारियों को पू्धा-'कर्हौँदहै भो 
इस समय कुमार £ 


ष्वेव; हिमवान्‌ के पास सरोवर के किनारे महाशाक-वन मं इस 
वक्त कुमार रहते दै । वह जाति के बिगङनेकेडरसे अपनी बहिर्नो 
के साथ संवासं करते दै । 


(तव श्न्वष्ठ, राजा इद्याकु ने उदान कदा--्रटो, कुमारः 
शाक्य ( समथ) है रे ! मदाशाक्य दरे कुमार! तब से श्मम्बष्ठ, 
वह शाक्यकेनामदहीसे प्रसिद्ध हुये, वदी इच्वाकु उनका पूवपुरुष 
था । अम्बष्ठ, राजा इच्वकु की दिशा नाम कीदासी थी । उससे 
कष्ण (कण्ट) नामक पुत्र पेदा दुश्रा । पैदा दते दी कष्ण ने कटा-- 
नप्रम्मा, घोरो सुभे, श्रम्मा, नदटलाश्मो मुके, इस गंदगी से मुभे मुक्त 
करो; म ठम्दारे काम त्राऊगा । अम्बष्ठ, जेते शअाजकल मनुष्य 
पिशाचो को पिशाचः कहते ई, वेसे हौ उप्त समय पिशाचो को, कष्ण 
कहते ये । उन्टोनि कहा-इषने पेदा होते दी बात की ग्रतः यद्‌ 
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कृष्ण पेदा हुः, ध्पिशाच पेदा दुश्ा + इसी के (वंशज) आगे 
कृष्णायन प्रसिद्ध हये, वही कृष्णायनों का पूवेपुरुष था । इस पकार 
अम्बष्ठ, तेरे माता-पिताश्रों ॐ भोर को ख्याल करने से, शाक्य श्रार्य- 
पुज्रहयोतेदैः त्‌ शाक्यो का दासी-पुत्रहै॥ 

पुरानी परम्परायं एेसा दी कदती थीं । वणु-व्यवस्था की कडार 
कितनी दी रक्खी जाती दहो, लेकिन उका कितनी दी बार उल्लंघन 
दो जाता था। दासी-पुत्र मी जब अपने गुणो के कारण श्रेष्ठ जाति 
मे स्थान पा गया, तो उसकी सन्तान को कौन ब्रह से हटा सकता 
था | अम्बष्ठ कष्णायन था, ओर उसके गोचरक्तां ऋषि कष्णकी 
उत्पत्ति दासी सेई थी । श्म्बष्ठके साथ गये विदार्थीं मर्डलीने 
ोहल्ला मचाना शुरू किया--ञ्रम्बष्ठ तो दासी-युत्र है | इस 
पर्‌ बद्ध ने पुरानी परम्परा का अवशिष्ट श्रंश बतलाते हये कहा-- 


(माणवको, तुम अम्बष्ठ माणवक को दासी-पुत्र कह कर बहुत 
अधिक मत लजवाश्रो । वह कृष्ण महान्‌ ऋषि ये! उन्होने दच्िश्‌- 
देश मे जाकर ब्रह्म ( मन्त्र ) पद्‌ कर, राजा इच्वाकु के पास श्रा 
उक्षसे कद्र-रूपी कन्या को मांगा । राजा इच्वाङ्क ने--शच्ररे यह मेरी 
दासी का पुत्र होकर जुद्र-ल्पी कन्या मांगता दैः सोच; कूपित ह्यो 
्रसन्तुष्ट हो, वाण चदाया । लेक्रिन उस वाण कोन वह द्खोड सकता 
था, न समेट सकता था | तब आमात्य श्रौर पाषेद (द्वारी) कृष्ण 
ऋषि के पास जाकर बोले-- 


भदन्त, राजा का मंगल हो; मदन्तः राजा कौ स्वस्ति हदो । 


"राजा का मंगल होगा, यदि राजा नीचे की शरोर बाण ( क्ुरप्र) 
को छोड़ । लेन तब जितना राजा का राज्य दहै, उतनी प्रथ्वी विदीर्ण 
हो जायेगी । 

भदन्त, राजा का मंगल हो, जनपद (देश) का मंगल हो)" 


राजाका मगल होगा, जनपद काभी मंगलं दोगा; यदि राजा 
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इच्छा या मनसा ( स्यच्छन्द ) है। चन्दाका शाब्द भी उषीङ्कन्दसे 
निकला दै, जिसका श्र्थं है स्वेच्छा पूवक दान । विनयपिटक 
( चुल्लवग्ग ४ ) त्रटठकथा मेँ बहुमत ( यदूमूयसिक ) निणेय का 
विवरण निम्न प्रकार दिया दहूश्रा है: ( बुद्ध ने कहा )-- 

(्रनुज्ञा करता द्र भिक्घुश्रो, इस प्रकार के अधिकरण (वाद ) 
का यद्भ॑यसिकसे उपशमन करना | पांच गुणों से युक्त भि्लुको 
शलाका ( वोर की शलाका जो बेलट की जगह व्यवहृतं दौती थी) 
ग्रहापक्र ( शलाका बांटनेवाला ) मानना चाहिये-(१) जोन 
पनी रुचि के रास्ते जाये, (२) नद्रेष के रास्ते जाये, (३)न 
मोह के रास्ते जाये, (४) न भय के रास्ते जाये; (५) न पदिलेसे 


पकडे ( प्माग्रह } रस्ते जाष। “| यदूभयसिक क्वादै? यह जो 
बहमत के अनुसार कमका करना, "कमं का स्वीक्रार करना; 
इस प्रकर गडा शांत हो जाय । ~~ | छुन्द-दायकं ( वोटर, 


मतदाता ) यदि असन्तोष प्रकट करे स्वीयति; वो प्रायशित |“ । 
श्रनुक्ञा करता हू भिज्ञुश्रो, --- तीन प्रकार के शलाका-ग्रहण 
( वोटिंग ) की-( १) गूढ्कः (२) सकण-जल्पक शरोर (३) 
विवृतक । भिक्ुश्रो । गूढ शलाकाग्राह केसे होता दै १ उस शलाका 
ग्रहयापक भिक्लु को शलाक्ायं रंगीन; बेरंगीन बनाकर एक-एक भिक्तु 
के पास जाकर यह कहना चादिये--ष्यह एसे पह्ववाले की शलाका दै, 
यह एेसे पक्की ० जिसे चहोःले लो) शलाकाये ग्रहण करलेने 
पर, बोलना चादहिये-- किसी को मत दिखलाश्रौ |` इस प्रकार 
भिचुश्, गूढक शलाका-्मह होता है । केसे भिज्लु्मो, स-करणं-जल्पक 
शलाका-ग्राह होता है! शलाका-ग्रदापक भिक्लुको जाकर एक एक 
भिन्तु के कान के पात करना चादहिये--ध्यह एसे प्न की शलाका दै; 
ज्सिचादो लेलो।' ले लेने पर बोलना चादहिये-"किसीको मत 
वतलाश्नो । भिक्तुश्रो; पिवुतक-शलाका-ग्राह केसे होता द १ विश्वास 
पूयक विवत ( खुली शलाका ) महण कराना | 
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बुद्ध व्यक्ति से समाज को ऊपर मानते ये, श्रौर जां व्यक्ति 
द्नौर समाजमेसेएक को चुनना दो, वहां वह समाज ही को प्रधानता 
देते थे । उनके जीवन की एक घटना है । 
( मज्मिम निकाय ३.४.१२ )-- 
“एक समय भगवान्‌ शाक्यो (क देश) मे कपिलवस्तु के 
नयग्रोषाराम मेँ विहार करते थे। महाप्रजापती गौतमी नये हुस् 
( घरस्ते ) क जोड़े को लेकर, जहां भगवान्‌ ये वहां त्रा । अकर 
भगवान्‌ को श्रभिवादन करणएक श्रोरबेठ गई। एकश्रोर वैदी 
प्रजापती गोतमी ने मगवान्‌ से योंकहा-- “भन्ते, यह अपना ही 
काताश्पना दही इना, मेरा यद नया षस्सा-जोड़ा भगवान्‌ कोश्मर्पर्‌ 


दे | भन्ते, भगवान्‌ कृपा कर, दसे स्वीकार कर । 

एेसा कहने पर भगवान्‌ ने महाप्रजापती गौतमी को कहा - 

गोतमी, इसे संघ को देने से मै मी पूनित पगा, श्रौर संघ भी ।* 

दूसरी बार मी° कदहा-^भन्ते यह्‌०2 ।--~गौतमी, संघ को 

° 1“ तरी बारमी०। 

यह कटने पर श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द ने भगवान्‌ से कह 

“भन्ते, भगवान्‌ महाप्रजापती गौतमी के प्रस्सा-जोङे को स्वीकार 
कर | मन्त श्राप का च्रभिभाविकाः; पोषिका; स्तीर-दायिका होने से 
भगवान्‌ की मौसी महाप्रजापती गोतमी बहुत उपकार करनेवाली दं 
इसने जननी के मरने पर भगवान्‌ को दूध पिलाया । भगवान्‌ मी 
मह प्रजापती गौतमी के महोपकारक दै । भन्ते, भगवान्‌ के कारण 
महाप्रजापती° बुद्धकी शरण आई, धमकी शरण श्रा, संघकी 
शरण अ । भगवान्‌ के कारण भन्ते, महाप्रजापती गौतमी प्राणाति. 
पात हिसा से विरत हु । श्रदत्तादान बिना दियेलेना चोरी से विरत 
हृ । काम-मिथयाचार से० | मृषावाद भठ बोलना से० । सुरा-मेरय 
कच्ची शराब-मद्य-प्रमादस्थानः प्रमाद करने की जगह से० । भगवान्‌ 
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के कारण भन्ते, महाप्रजापती गौतमी बुद्ध मे श्रत्यन्त श्रद्धा युक्त; 
धरम से श्रत्यन्त प्रसाद-युक्त, संघ मे अत्यन्त प्रसाद-युक्त हई, आय॑ 
उत्तम कमनीय सुन्दर शीलां से युक्त हुई 


“्रानन्द्‌ः यह एसा ही दैः पुद्गल ( व्यक्ति ) प्राणी पुद्गल 
के सहारे बुद्धका शरणागत होता है, ध्म॑का०, संघका० । लेन; 
्रानन्दः जो यह अभिवादन प्त्युपस्थान ( सेवा )}; अंजलि जोड़ना 
चीवर, पिड-पात, शयनातन, रोगी को पथय-ग्नौषध देना है, इसे 
म इस्त पदूगल का उस पद्गल के प्रति सुप्रतिकार प्रव्युपकार 
नदी कहता । 

पुद्गल ( व्यक्त ) से संघ ( षमाज ) को ऊँचा बतलाते दूये बुद्ध 
ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुदुमलसेभी निम्न श्रेणी के व्यक्रितयों से बने संघ 
का दर्जा ऊंचा बतलाया- 

श््रानन्द, भविष्यकाल मे भिक्लु-नाम-घारी काषाय-मान्न-धारी 
दुःशीलः पापी भिक्लु होगे | लोग संव केनाम पर उन दुःशीलो को 
दानदेगे) उस कक्तं भी आनन्द, म €॑घ-विषयक दक्षिण को 
्मसंस्यः अपरिमित फलवाली कहता ह्र । श्रानन्द, किसी तरह भी 

घ-विषयक दच्िणा से व्यक्तिगत दक्षिणा को श्रधिक फलदायक मे 
नही मानता । | 


बुद्ध केये विचार स्पष्टकर देते है, कि वह एकतन््ताया 
राजतन्त्र को नही, बल्कि गरतन्र को पसन्द करते ये । जरह तक संघ 
का सम्बन्ध है, उसमे वह श्रार्थिक साम्यवाद को भी प्रचलित करना 
चाहते ये, श्रौर मिल्लु-भिक्ुणियों के लिये वैसे द्यी नियम भी बनाये; 
जिनके च्रनुसार शरीर पर के कपटे श्रौर अस्तुरा, सुई, जलपात्र जेसी 
तीन-चार चीजं दी पुद्गलिक (वैयक्तिक) हो सकती थी, बाकी सारी 
सम्पत्ति संघ की मानी जाती थी | पर, यह श्राथिक साम्यवाद अधिक 
दिनो तक चल नहीं खकरा । इस अधिक साम्यवाद के ध्वंस का ग्रारगभ 
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भीवेशालीहीसे हुश्ा, जिसके लिये यदीं पर दूसरी संगीत ( बोद्ध 
महा परिषद्‌ ) दुई । 


वेशालीगख की न्याय-प्रणाल्ी भी दशं थी। महापरिनिर्वाणुपूत् 
( दीघनिकाय २.३.) की ग्रघकथा से मालूम होताद्ै कि पुराने 
वञ्जि-धर्म ( वेशाली-कानून ) मं किसी मामले का फेसला बहत छान- 
बीन के साथ किया जाता था--ष्वन्जिराजा लोग ध्यह चोर है- 
अपराधो हैः ककर दिखलाने पर, श्त चोरको बोँधोःन कट्‌, 
विनिल्विय-महामात्य (न्यायाघीश) को देते ह । वह्‌ विचार कर न चोर 
होने पर दछोड़ देत, यदि चोर होता; श्रपने कुद न कट कर, =उयव- 
दारिकः कोदे देते । वह भी विचार कर श्रचोर टोने पर द्धोड देते, 
यदि चोर होता, तो प्सूत्रधारःकोदे देते। वह भी वेला दी कर सना- 
पति को, सेनापति उपराज कोः उपराज राजा (राष्टुपति) को, राजा 
विचार कर यदि श्रचोरदहोता, तो द्लोड देता, यदि चोर होता, तो 
प्रवेणी-पुस्तक (कानूनी-किताब) बचवाता । उसमें- “जिसने यह किया 
उसको एेसा दरड हौः लिखा रहता । राजा उसके काम को उससे 
मिलाकर, उसके तदनुष्ार दण्ड करता । “~~ 


बद्ध वेशाली के गणतन्तरियो मे सात गुण पाते थे, जिनके कारण 
वह उन्दं जेय मानते ये । मगध का ग्रजातशन अनेक बार वेशाली 
वालों पर त्रक्रमण करके असफल रहा । इक्षपर उने श्न मन्त्री 
वर्षकार को यह जानने के लिये बुद्ध के पास भेजा, कि वैशाली के 
लिच्छंवि भ्यो श्रजेय ह । वध्र॑कार बुद्ध के पास जाकर बोला राजा 
कहता टै भ इन वैभवशाली वज्जियों को उच्छि्न करूगा, बञिजयों 
का विनाश कल गा, उनपर श्राफत दाङजँगा } बुद्ध वञ्जियों के सम्बन्ध 
मे ेसे शब्द्‌ सुनने के लिये तैयार नही ये, उन्होने अपनी अरुचि प्रक्र 
करते हुये वकार कौश्रोरसे मुह फेर कर श्रानन्द को सम्बोधित 
करते कहा-- 
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८५१) श्मानन्द, जब तक वञ्जी बैठक मं इका दोनेवाले र्ैगे- 
सन्निपात-बहूल रर्हेगे, तब तक श्रानन्द्‌; वन्जियों की ब्द्धि दही 
समभनाः; हानि नदीं | 

(२) क्या श्रानन्द, तूने सुना हे, वञ्जी एक हो "वेठक करते है, 
एक दो उत्थान करते दहै, वज्जी एक हो करणीय ( कत्तव्य) को 
करते हें ¢ 


“सुना हे) भन्ते | ०।” “ध्रानन्द; जब तक । 

(र) क्था ° सुना है, वज्जी अ-प्जप्त ( गेरकामूनी ) को प्रज्ञप्त 
( विदित ) नहीं करते, प्रज्ञप्त ( विदित ) का उच्छेद नरह करते । 
जेसे प्रप्त है, वेप ही पुराने वञ्जि-धरमं ( वभ्जि कानून ) को प्रहण 
कर वर्ताव करते है £ 

धभन्दे, मैने यह सुना दै 1 “त्रानन्द० | जब तक कि०। 

(४) क्या अनन्द, तूने सुना है--वन्जियो कैः जो महल्लक 
( बुजुगं ) है, उनका वह सत्कार करते है, मानते है, पूजते है, उनकी 
बाते सुनने योग्य मानते दै । 

“भन्ते, सुना है ०।° “त्रानन्द, जब तक क्रि° | 

(४) क्या सुना है--जो बह कुल-स्तियां है कुल-कुमारियां है, 
उन्द वह्‌ छीनकर, जवर्द॑स्ती नदी बसाते 

८ भन्ते, सुना दै° । “श्रामन्द, ०जब तक ० } 

(६) क्या० सुना है--वज्जियों के नगरके भीतर या बाहर के 
जो चैत्य ( चौरा, देवस्थान ) दै, उनका सत्कार करते है, ° पूजते 
है । उनके लिये पहिले किये गये दान का, पिले की गई धर्मानुसार 
बलि ( वृत्ति ) का, लोप नहीं करते ! 

“मन्ते, सुना दै 1 “जब तक ० । 
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(७) क्या सुना ह+ वज्जी लोग श्रहंतों (सन्त महात्माश्रो) की 
त्नच्छी तरह धर्मानुसार रक्ता, गुप्ति करते है । किसल्िये १ भविष्य के 
रहत्‌ राज्य मे अविं, राये श्रत्‌ राज्यमें सुख से विहार करं | 


धसुना है भन्ते । ० 


किसी भी गणराज्य के जेय होने के लिये यही सात बातें श्रावश्यक 
दै--(१) राष्टूचालक संसद्‌ (पालियामेट); सन्निपात बहुल दो ्रथांत 
लोग बार बार एकचरित होकर कामका निणेय करं, (२) एक साथ 
मिल कर मीटिंग करं श्रौर काम में लगे; (३) कानून का उल्लंघन 
न करे, (४) बुजर्गो का सम्मान करं, उनकी बात सुनें, (५) स्त्रियों 
पर जबरदस्ती न कर, (£) घमं धामिक भावों का लोगो के ख्याल 
रक्लं, खरौर (७) सम्पुरुषों की रक्ता का प्रबन्ध करे । 


वैशालीका एक ओर महत्व यह रै, कि मिक्तणी-संघ की स्थापना 
यही पर हुई थी । यदीं पर बुद्ध की मोसी महाग्रजापती गोतमी कपिल- 
वस्तु मे इन्कार करने से निराश न होकर पैदल चलकर आई थीः | 
उसं समय भगवान्‌ वेशाली मं महावन की कूटागारशालामेर 
। गोतमी दूसरी शाक्य स्यो के साथ केशों को कटा काप्राय वस्त्र 
पहन कर यदयं पर्ची थीं । “षपूले परो, धूल भरे शरीर से दुःखी रोती 
फाटक के बाहर गौतमी खङ्की थीं। श्रानन्द ने देखकर पूछा श्रौर यदह 
जान कर कि भगवान्‌ स्त्रियों को भिक्षणीं बनाने से इन्कार कर चुके 
हे, गोतमी को सान्त्वना देते हये कदा (विनयपिटक चुल्लवरग 
११.)- 


"गोतमी, तू यहीं रह० । स्तयो की म्रनज्या के लिव मै भगवान्‌ 
से प्रार्थना करता हू 

आयुष्मान्‌ च्ानन्द जहां भगवान्‌ ये, वहां गये । जाकर भगवान्‌ 
को श्भिवादन कर एक श्रोर० बैठ, मगवान्‌ से बोले-- 
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धमन्ते, महाप्रजापती गोतमी पले पेरों धूल भरे शरीर से दुःखी, 
दुर्मना, अश्रु रोती हुई फाटक के बाहर खड़ी है कि-मगवान्‌--- 
( उसे ) बुद्ध-घम मे--० प्रच्ज्या मिले । 

"नही श्रानन्द, मत तुभे यद्‌ रचे ।` 

दूसरी बार भी श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द० । तीसरी बार भी° बोले । 

तब श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को हृश्चा--भगवान्‌ स्ियोंको घरसे 
बेघर हो प्रतरस्या की श्रनुक्ञा नदी देते, क्योनमे दुसरे रकार से° 
्ररज्या की श्चनुक्ञा मागूँ | तब शआयुष्मान्‌ श्रानन्द्‌ ने भगवान्‌ से कहा--~ 

पन्ते, क्या तथागत के धमं मे धर से बेघर प्रनरजित हो, स्त्रियां 
खोत-श्मापत्तिफल, सकरदगामि-फलः, अनागामि-फल;, अहंत्व-फल को 
ताक्ञात्‌ कर सकती ह १ 

(साक्ञात्‌ कर सकती है, च्रानन्द्‌; ॥ 

ध्यदि भन्ते, श्रहत्व-फल को साक्ात्‌ करने योग्य रै । तो भन्ते, 
अभिभाविका, पोषिका, ्ीरदायिका हो भगवान्‌ की मौसी महाप्रजापती 
गोतमी बहुत उपकार करनेवाली है । जननी के मरने पर उसने 
भगवान्‌ को दुध पिलाया । भन्ते, अच्छा हौ स्तर्यो को ° प्र्रज्या मिले ।' 


ध्मानन्द, यदि महाप्रजापती गौतमी आठ गुरू-धमोँ ( बड़ी शर्त ) 
को स्वीकार करे, तो-- 


(१) सौ व॑ की उप-सम्पन्न. ( उपसंपदा पाई) भिच्लुणी को 
भी उसी दिन के उपसम्पन्न भिक्त के लिये अभिवादन, प्रत्युत्थान; 
श्र॑जलि जोढ़ना करना चादिये । इसे धमं॑सत्कार-पूैक गोरवपूवेक 
मानकर, पूजकर जीवन भर न श्रतिक्रमण करना चाहिये । 


( २) भिल्ल के पास धमं भ्रवणाथे जना चाहिये । यह भी०।. 
( ३ ) प्रति आधेमास भिद्धुएी को भिन्लु-संघ से चाहिये । यह ० । 
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(४) वर्षावाघत कर चुकने पर भिक्लुणी को दोनों संधो मे देखे; 
सुने, जाने तीनां स्थानों से प्रवारणा ( त्तमा याचना ) करनी चाद्ये | 

( ५) रुरु-घमं स्वीकार किये भिक्षुणी को (भिज्ञु-भिक्तुणी) दोनों 
संथों को मानना चाहिये °| 

(६) किसी प्रकार भी भिज्ञुणी गाली श्रादिन बके | यहमी०। 

( ७) श्रानन्दः आज से भिक्लुणियां का भिक्तुश्यों को ( कुं ) 
कटने का रास्ता बन्द हूश्रा °। 

( ८ ) लेकिन भिन्ञुश्नों का मिक्तुखियों को कहने करा रास्ता खुला 
टे | यह्‌ ° 

यदि श्रानन्द, महाप्रजापती गौतमी इनश्नाठ गसु-घर्मौँं को 
स्वीकार करे, तो उसकी उपसम्पदा होवे ।' | 

तव श्ायुष्मान्‌ श्रानन्द भगवान्‌ के प्रास; इन आठ गुरु-घर्मो को 
सममः उद्ग्रहण कर जहां महाप्रजापती गौतमी थी; वह्यं गये। 
जाकर महाप्रजापती गौतमी से बोले- 


ध्यदि गौतमी, तू इन श्राठ गरु-धर्मों को स्वीकार करे, तो तेरी 
उपतम्पदा दोगी-( १) सौ वषं की सपसम्पन्न ० ८ °०। 

(भन्ते, श्रानन्द जैसे शौकीन शिरसे नाये अल्प-वयस्क, तरुण 
स्त्री या परुष उत्पलकी माला, जूही की माला; या मोत्तिया कौ माला 
कोपा, दोनों हाथमे ले, उसे उत्तस-स्र॑ग शिरपर रखे,रेसे दही 
मन्ते, म इन श्राठ गुरूधर्मोँ को स्वीकार करती हं । 

बुद्ध के जनवाद ग्रौर श्मादशंवाद की वैशाली एक मधुर प्रतीक 
थी, इसीलिये श्रपने जीवन के अन्तिम दिनों मे उन्होने वैशाली श्रौर 
वहां के रमणीय स्थानोंका स्मरण बड़े ही मधुर शब्दों मं (महा 
परिनिर्वाण सूत्र दीघनिकाय २.३.) म श्ानन्दको संबोधित करतें 
कटा----श्रानन्द; रमणीय है वैशाली} रमरीय दै उदयन-चैत्य । 


महामानव बुद्ध ११५. 
१. शोल 


शील का श्रथ दे श्रष्वार, च्र्थात्‌ श्राचार-शास्त्रीय सिद्धान्त शील 
स्कन्ध के भीतर श्राते दै । शील पर बुद्ध का बहुत जोरदहै। इसीके 
कारण कितनेदी लोग यह समभने की गलती करते दै, किबुदधने 
केवल शील (श्ाचार) काटी उपदेश दिया था। शीलके बिना 
बड़-बद्े सिद्धान्तो का बधारना निराढोँग दै। शील है जीवन श्रौर 
अपने कर्मो द्वारा व्यवित श्रौर समाज को ऊपर उठाने का तरोका। 
शील हो, समाधिदहो या प्रज्ञा; हरेक में बुद्ध श्मति मे जाने को वजित 
करते है, रौर मध्यम-मागं ( मध्यमा प्रतिपद्‌ ) के अपनाने पर जोर 
देते दै । बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ ( ऋरषिपतन ) 
मरै दिया था, जिसे धर्मचक्र-प्वतेन--धमं के चक्कर का चलाना 
कहते ह । चक्रवर्ती राजा श्रपनी दिग्विजय के लिये दूसरी तरह का 
चक्र इस्तेमाल करते द | बुद्ध मे धम कै चक्र को दस्तेमालकियाथा 
श्नौर उनकी विजय ज्यादा व्यापक श्रौर चिरस्थायी रदी, इसे कने 
की अअ्रवश्यकता नही । धर्म॑चक्र-प्रवतेन सूत्रम बुद्ध ने श्रपने सबसे पहले 
यौच भिक्लु शिष्यों से मध्यम-मायंके बारेमे कहा था- 

“मिक्तो ! इन दो श्रन्तो (श्रतिर्यो) का सेवन प्रव्रजिर्तो को नहीं 
करना चा्धिये । कौन से दो१(१) जो यह हीनः ग्राम्य, पुथग्जन 
(मूले मनुष्यो) के योपय; श्रनाय-सेवित, अनर्थ से युक्त, कामवासनार्श्रो 
म काम-सुख-लिप्त दोना है, (२) जो दुःख (मय) श्ननायं ( सेवित ) 
श्ननर्थो से युक्त कायक्लेश ( आत्म-पीड़ा ) मे लगना दै। भिद्ु्ों ! 
इन दोनों हौ श्रन्तों ( श्रतिर्यो ) मेन जाकर, तथागत ने मध्यम-मायं 
खोज निकाला है, जो कि श्रं देनेवाला; ज्ञान-करानेवाला, उपशम 
( शांति ) के लिये, श्रभिज्ञ होने के लिये, सम्बोध ( परिपूणेक्लान ) के 
लिये, निर्वाण के लिये है । बह कौन ख मध्यम-मागे (सध्यम-प्रतिपद्‌) 
तथागत ने खोज निकाला है १ बह यही श्रा्य-अष्टांमिक माद, जसे 
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कि-- सम्यक्‌ (ठीक) इष्टि; सम्यक-संकल्प, सम्यक-वचनः; सम्यक-कर्म, 
सम्यक्‌-जी विका, सम्यक-व्यायाम ( प्रयत्न; परिभ्रम्‌ ), सम्यक-स्मति, 
सम्यक-समाधि । --( संयुक्त निकाय ५५।२।९ ) 


बुद्ध ने शील ( श्राचार ) के पांच नियमों को सबके लिये बतलाया 
मिक्तो के लिये दऽ शील बतलाये ह । प॑चकशील ईदै--(१) 
हिसान करना, (२) चोरीन करना, (३) यौन-दुराचारसे 
विरत होना, (४) मूठ न बोलना ओ्रोर (५) नशीली चीजोका 
सेवन न करना । च्रपने एक उपदेश ( भ्रामस्यफल-सूत्र, दीर्धनिकाय 
१।१।२) मं शील् की बहुत सुन्दर ओर सरल शब्दों मे व्याख्या 
की है-- 
("लोक मे तथागत अहत उत्पन्न होते ह | वह धमं उपदेश करते 
द । ( कोई ) उसे सुनकर प्रजजित होता दहै। शिच्चा-पदो को सीखतां 
हे । परिश्द्व-श्राजीविका बाला; शील-संपन्न, इन्द्रियों मे गुप्त-द्वारः, 
भोजन मे मात्रा जानने वाला; संवुष्ट हो विचारता हे भिन्लु केसे 
शील-तंपन्न होता है १ वह व्राणातिपात ( प्राण-हिसा) छोड़ प्राणाः 
तिपातसे विरत होता है, (त्यक्त-दंड, त्यक्तशस्, लज्जालु, दयालु 
सवे-प्राणि-भूत-अनुकेपक हो विहरता है । यह भी उसके शील में है । 
अदत्तादान छोड़ श्रदत्तादान (चोरी) से विरत होता है, दत्त-श्रादायी 
दत्त-प्रतिकांदी होता दै इस तरह शुद्ध-भृत आत्मा से विहार करता है} 
यह भी उसके शीलम दै। तअब्रह्मचयं को होड़कर ब्रह्मचारी होता 
है, एकांत-चारी; मेथुन-माम्यधमं से विरत । यह्‌ भी° । मूषावाद (रूट) 
को छोडकर मृषावाद-विरत होता दहै, सत्यवादी-सत्यसंघ, स्थाता, 
नात पर ठहरने बाला, लोक का ( विश्वासपात्र ) शविसंबादक होता 
हे । यद भी० | पिश्ुनवचन ( ङेगली) को छोड पिश्युन-वचन से 
विरत० । यह भी० । परषवचन को द्ौड° | संप्रलाप ( बकवास ) 
छोड़ ०; संग्रलाप से विरत दोता हैः काल-वादी भूत-वादी, अर्थ-वादी, 
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धर्म.बादी, विनय-वादी होता है । काल से सप्रयोजन-पर्यन्तवती सार्थक 
निधानवाली वारी का बोलनेवाला दोतादहै। यह भी० | बीज-प्रामः 
मत-ग्राम के नाश (हत्या) से विरत दहोता है। एकाहारी रात को 
भोजन से विरत, विकाल भोजन से विरत दोता दै, नव्य, गीतः वाद्यः 
तमे से विरत होता दै। माला गंध; विलेपन के धारण, मडन 
विभध्रण-से विरत होता दै । उच्वशयन, महाशयन से विरत होता 
हे। सोना चांदी केस्वीकारसे विरत होता है। कच्चा श्रन्न ग्रहण 
करने से विरत होता दै, स्त्री-कुमारिकाके०। दासी-दास के ग्रहण 
से० । मेड़-बकरी के ग्रहण से° | मूर्गी-सुख्र ० । दाथी-गाय, घोडा- 
घोड़ी के° । खेत, मकान के० । दूत के काम से० । क्रय-विक्रये° | 
त॒ला-क्ट (खोटी तौल) कंस-कूट (खोरी धातु), प्रमाण-कृट ( खोटी- 
नाप ) से० | उक्कोटक ( रिश्वत ), वचना, निकति ( कृतघ्नता ) 
साचि-योग से० । कदन, बध, बन्धनः लूट श्रालोप ( क्खापा ); सदसा 
(कार खून त्रादि) से०> यह भी ।' 


इन अआचार-नियर्मो में कु केवल भित्ु-भि्ुणियों के लिये दी 
है, यह आसानी से समाजा सकतादहै) बुद्ध.ने इन्द्रियों पर संयम 
रखने कोभ जोरदिया दै। इन्द्रिय स॑यम से मतलब है मन-वचन 
श्रौर कमं पर संयम रखना । इन्द संतेप में क्य गया है 


सवं पापस्य अकरणं कुशलस्योपसंपदा । 

स्वचित्तपयवदपनं एतद्‌ बुद्धानुशारून । 
(सारेपार्पोकान करना पुरषं का संग्रह करना) 
पने चित्त को शुद्ध रखना, यहं बुद्ध का उपदेश दै |} 


दुनिया मे मला या बुरा काम, पुर या पाप, क्या है १ ईश्वर श्रौर 
ईश्वरीय पुस्तक के मननेवालों के लिये यह कोड कठिन प्रश्न नदी 
था । वह कट सकते येः कि ईश्वर श्रौर ईश्वरीय ग्रंथ म जिस बातो, 


१९१८ महामानव बुद्‌ 


विदित बतलाया गया दैः पुर का माना गया है, उसे ही पुण्य कमं 
सममना चाहिये । जिसका निषेध किया गया दै, वह पापै | बुद्ध न 
ईश्वर तो मानतेथे, न्‌ हश्वर की बनाई किसी पुस्तकदही को | श्पने 
वचन उभी वह ईश्वरी पुस्तकों कादर्जां नदीं देते ये| इसीलिये 
उन्दने श्रपने उपदेशों को भी बुद्धि श्रौर अनुभव के अनुकूल होने पर 
ही मानने के लिये कहा । उन्होने इसके लिये एक बड़ी अच्छी कसौरी 
नतलाई ¦ उह थी 'बहूजन-हिताव बहूुजन-सुखायः संसार म विचरण 
करना । सारनाथमें अषाढ पूर्णिमा को ध्मचक्र-प्रवतेन करके पहली 
वां उन्दने यहीं बिता थी। वां के समाप्त होने पर उन्होने 
विचरण करने के लिये निकलने से पहले श्रपने शिष्यो को कहा था-- 
"भिन्नो, बहुजन हिताय, बहुजन-सुखाय लोक पर दया करने के लिये 
देवताश्रों ऋ्रौर मनुष्यों के प्रयोजन के लिये, दित के लिये सुख के लिये 
चारिका करो एक साथ दो मत जाश्रौ यही बहूजन-हिताय, बहुजन- 
सुखाय उनके लिये पुण्य की कसोरी थी । जो बहुजन-अहिताय 
बहुजन-अ्रसुखाय हो, वह पाप था। यह कसोटी इतनी स्पष्टे, कि 
व्याख्या की जरूरत नही रखती । 

बुद्ध मनुष्य की सीमाग्रों को समभते ये श्रौर यह जानते ये कि 
्रादमी नियमों का पालन तभी कर सकता है जबकि वह उसके 
जीवन-या्ना मेँ श्वासरोध.का काम न करे । इसीलिये उन्ोँनेदेशमें 
सुख-शान्ति स्थापित करने के लिये दरड को उतना महत्व नही दिया, 
जितना कि हरेक के लिये अत्यावश्यक अनिवायं अवश्यकताश्नों की 
गारंटी टदोने को। इसका चिन्न उन्होने एक पुरानी कथाके रूपमे 
खीचा है ( कुट्दन्त-सुत्त, दीषनिकाय १।५)। 

पूवे-काल में बाह्य ! महाधनी, महाभोगवान्‌ › बहूुत-सोना-्चौँदी 
वाला, बहुत-वित्त-उपकरण (साधन) वाला, बह्रुघन ध।(न्यवान्‌ भरे-कोश- 
कोष्ठागारवाला, महाविजित नामकं राजा था | ब्राह्मण ! उस राजा 
महाविजित को एकान्त मे विचारते चित्त में यह ख्याल उत्पन्न टूश्रा-- 
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पुमे मनुष्यों के विपुल भोग मिले है, मे मदाच प्रथिवी -मंडल को जीतकर 
शासन करता हँ! क्यो न मै महायज्ञ करू ओ कि चिरकाल तक मेर 
हित-सुख के लिये हो ।` तब ब्राह्मण ! राजा महाविजित ने पुरोर्हित 
ब्राह्मण को बुलाकर कहा--बाद्यण ! एकान्त मे बंठ विचारते, मेरे चित्त 
मे यह ख्याल उत्पन्न दृश्या - श्यो न मै महायज्ञ क °| ब्राह्मण ! मेँ 
महायज्ञ करना चाहता हूं । आप सुभे अनुशासन कर, जो चिरकाल तक 
मेरे हित-पुख के किये हो । एेसा कहने पर ˆ" “पुरोहित ब्रह्मण 
ने राजा महाविजलित से कहा--ध्य्राप का देश सक॑टक, उत्पीडा- 
सहित दै- राज्यम म्राम-घात (ग्रामो की लट) भी दिखाई पड़ते 
है, बटमारी भी देखी जाती है। श्राप ˆ` एेसे सक्रैटक उस्पीढ़ा-सदहित 
जनपद से बलि (कर) लेतेदै। इसमे राप इस (देश) के 
श्रकृत्य-कारी है । शायद श्राप--का ( विचार ) हो, दस्यु-कील को 
हम बध, बंधन, हानि; निवासन से उखाड़ दंगे । लेकिन इस दस्यु- 
कील ( लूटपाट ख्पी कील ) को, इस प्रकार श्रच्छी तरह नही 
उखाड़ जा सकता । जो मारने से बच रर्हैगे, वह पी राजा के 
जनपद को सतायेगे । यह दस्युकील इस उपाय से भली प्रकार उन्मूलन ` 
हो सकतादहेः जो कोई श्रापके जनपद में कृप्रि-गोपालन करने का 
उत्साह रखते है, उनको अप बीज ओर भोजन सम्पादित करं। जो 
वाणिज्य करने का उत्साह रखते दै, उन्हें श्राप“पैजी ( प्राभत ) 
दं । जो राज-पुरषाई, ( राजा की नोकरी ) करने का उत्साह रखते 
है, उन्दं श्राप भत्ता-वेतन ( भत्त-वेतन ) दं । इस प्रकार वह लोग 
अपने काम में लगेगे, राजा के .जनपद को नहीं सता्ेगे | आपको 
महान्‌ ( धन्‌-धान्य की ) राशि प्राप्न होगी, जनपद (देश) भी 
पीड़ा-रहित, कटक-रहित, त्तेम-युक्त होगा । मनुष्य भी गोद यें पूर्जों 
को नचाते से, खुले घर विहार करगे । राजा महाविजित ने पुरोहित 
ब्राह्मण को श्रच्छरा मो ब्राह्मण !` कह, जो राजा के जनपद मे कृषि- 
गोर्तामे उत्सादीये, उन्ह राजा ने बीज-मत्ता संपादित किथा। 
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जो राजा के जनपद मे वारिज्यि में उत्पाहीथे, उन पंजी सम्पादितः 
की! जो राजा के जनपद मे राज-पुरुषाई मे उत्साही थे, उनका भत्ता- 
वेतन ठीक कर दिय।। उन मनुष्यों ने अपने-अपने काम में लग, 
राजा के जनपद को नष्ट सताया। राजा को महाराशि मिली) 
जनपद अकंटकं पीडित क्तेम-स्थित डो गया | मनुष्य हर्षित, मोदित; 
गोदे पु्ों को नचतिसे खुले धर विददार करने लगे । 


२. समाधि 


श्रवत वेदान्त के प्रवर्तक शंकर ने बुदधको ध्योगिनां चक्रवर्ती कहा 
हे। बुद्धकी महिमा एक महान्‌ योगी की तरह उनके घमयमेंदही 
बहुत प्रसिद्ध थी। योग-ध्यानके बारेमे बुद्ध ने बहुत से उपदेशो 
मेकहारहै, श्रौर पीट भी सभी बोद्ध देशों मे योगियों ओर योग की 
बद्ी चर्चां रही । पालिमे तो 'वियुद्धिमग्गः नाम काः एकं बड़ा 
अथ ही इसके ऊपर लिखा गया दै। हर समय एसे श्ररण्यवासी 
( श्ारख्यक ) भिन्त रहते रहे है, जो अपना जीवन ध्यान-त्रभ्यास 
ही मेँ विताते थे। ध्यान मुख्यतः चारमानेगयेर्है; जो चित्त की 
भिन्न-मिन्न मूमियां या स्थितियां दै, जिन मे मनको रखने की कोशिश 
की जातीदहै) इन ध्यानं कोक्रमशः प्रथमः द्वितीय, वतीय श्रौर 
चतुर्थं ध्यान कहा जाता है हर एक ध्यान की यह सारण विशेषता 
डे, फ उसमे चित्त का सम्बन्ध बाहर के विषयों से हट जाये, मनं 
एकाग्र हो जयि । पदले ध्यान मे मन में वितक च्रोर विचार होते रै । 
बल्कि उन्हीं की एकाभ्रता से एक तरह की प्रीति ओर सुख मिलता 
है| द्वितीय ध्यान म वित रौर विचार बन्द हो जते है, भीतर 
शान्ति, चित्त की एकाग्रता स्थापित हौ जाती है| यह स्थिति 
मी प्रीति श्रौर सुखवाली होती है । ततीय ध्यान में चित्त प्रीतिसेभी 
विरक्त ओर उपेक्छक हो जाता दै, तो भी उसकी स्मृति रहती है, अनुभूति 
नष्ट नही होनी । बह काया से एक प्रकारके सुख का अनुभव करता 
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है। चतुथं ध्यान मे मन सुख श्रौरदुःखते विमुख हो सौमनस्य 
चित्तोल्लास श्र चित्तो के संताप से परे हो सुख-दुःल-रदित हो जाता 
दे । यहं स्मृति कौ पर्िुद्धता का ध्यान है। इस ध्यान मे प्व 
कर चित्त समाधि-प्राप्त परिशुद्ध होने से मल-रदित मृदु श्रौर सिथर हो 
जातां है । 

ये ध्यान योग की सर्वोच्च भूमिर्यौ ह । इनके अतिरिक्त श्नौर 
दूसरी योगिक भावनाश्रों काभो वणन चरता है, श्रौर योगके 
प्रमिर्यो को उससे बहुत लाभ होता है। वस्तुतः समाधि कौ क्रियां 
एेसी हैः जो श्रम्यास से सम्बन्ध रखती है, च्रौर उनका श्र्थभी तभी 
स्पष्ट होता है। 


३. प्रज्ञा 


म्र्ञा से अभिप्राय है दशेन य गम्भीर ज्ञान । बुद्ध, मौर सभी 
कालों श्रोर देशों के बोद्ध विचारक भी, प्रा पर सवे अधिक डोर 
देते रहे ह । इसलिये जो लोग बुद्ध को केवल च्राचार श्रौर नीति का 
प्रचारक बतलाना चाहते दै, वद वास्तविकता से कितनी दूर रै, यह 
कहने कौ जरूरत नदीं । बुद्ध के प्राय; सात शतान्दियो बाद पैदा 
होने वाले महान्‌ भिचारक नागाजुन ने उनके प्रतीत्यस्य च्नौर 
मध्यम प्रतिपद्‌ पर विचार करके दी शाक्य-मुनि को अप्रतिम सम्बद्ध 
कटा हे । 

प्रतीत्य समृत्पाद्‌ ~ प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ के अर्थ॑को साफ करते 
हये ञुद्ध ने स्वयं कहा है--्सके बाद यह होता है" ( अरध्मिन्‌ सति 
इदं भवति ); जो वस्तुतः बिना अपवाद के सभी वस्तुं त्ननित्य 
टै, इसी मोलिक सिद्धान्त की व्याख्या है । बुद्ध श्रौ बौद अनित्य 
वादी) वह किसी चीज का वास्तविक होना स्वीकार नहीं कर 
सकते; जन तक कि वहं अनित्य न बतला जाय । पीके श्राचार 
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ने इमे श्रौरसाफ करते हुये कदा--्यत्‌ सत्‌ तत्‌ कणिकं ( जो 
वास्तविकदै, वद्‌ णिक दै) बाहरी वरस्तुश्रोंको सभी तअ्रनित्य 
शरोर सणिक मानने के लिये तैयार ये । लेकिन बुद्ध ने बाहरी स्थूल 
जगत कोद्ी त्षणिक नदीं बतलाया, बल्कि ्रान्तरिक सूम जगत 
परमो इस निरपवाद नियमको लागू कहा | बुद्ध से थोड़ी 
दिनों पहले उपनिषद्‌ के विचारकों का समय बीता था | प्रवाहण, 
उदालक, याज्ञवल्क्य जैसे उपनिषद्‌ के महान्‌ ऋषियों ने बहुत प्रयत्न 
करके इस बात को माननेके लिये लोगोको तैयार किथाथा, कि 
छ्ण-त्तण परिवतंनशील गाह्य जगत्‌ के भीतर नित्य, कूटस्थः, अविचाली 
एक सूदम वस्तु ( तत्व ) है । इस तत्वको उन्होने अत्माकी संज्ञा 
टी, श्रौर उसी नित्य निर्विकार शआ्मात्मा को पाना जीवन का स्ेश्रेष्ठ 
उदेश्य माना । उपनिषद्‌ के. इस श्रात्मवाद ( ब्रहुमवाद्‌ ) के 
भक्तोकी आजमी देशम कमी नदी देशम दीक्यां, देश के 
र्भी इस आत्मवाद, ब्रहमवाद के प्रतिपादक वेदान्त के भानने 
वाले मिलेगे सचमुच दी यह बद्धे परिश्रम श्रौर तपस्याका फल था; 
जिसे बुद्ध ने श्रपने अनित्यतावाद द्वारा एक फकमेंउज्गादेना चाहा । 
उपनिषद्‌ के शआ्रात्मवाद के ऊपर खास तौर से बुद्ध प्रहार करना 
चाहते ये, यदह इससे भी मालूम है, कि उन्दोनि श्रपने सिद्धान्त को 
्रनात्म (अनतता) वाद कदा । वेदान्त ने सत्‌-चित्‌-आनन्द कौ पोषण 
कग श्रौर बुद्ध ने श्रसत्‌, अचित्‌ अनानन्द की! हां, शब्द-भेद से 
न्ने इसके लिये अनित्य; दुःख श्रौर श्नात्म शब्द्‌ का व्यवहार 
क्रिया । सत्‌ वेदान्त मै नित्य के लिये कहा गया, चित्‌ त्रात्मा के लियं 
चनौर श्मानन्दका शरै दुःख का श्रभाव। इससेसाफदही है, करि 
बुद्ध उपनिषद्‌ के मूल सिद्धान्तो के विरोधी थे । यह स्राश््चय कौ बात 
है, किः अजकल कितने ही लेलक इके बारे मे समन्वय करने कौ 
कोशिश करते बुद्ध कोमी उपनिषद्‌ के सिद्धान्तो का प्रतिपादक 
व्रतलाना चाहते हँ | 
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अनित्यावाद या चेरिकवाद बुद्ध के दर्शन की श्राधार-शिला दै, 
उनका यह सिद्धान्त भारत के सबसे प्रौढ ओर प्रगतिशील दशन का 
पररणा-खोत भी दै। इस सिद्धान्त कोमाननलेते पर एक तरफ श्रादमी 
शवर चौर श्रात्मा के बन्धनसे कूट जाता है, दूसरी तरफ वह नियति 
केफन्देसेभी मुक्रदहोजातादहै। संसार मेको चीज दोक्लरभी 
नहीं रह सकती । पेदा होने के साथ वह्‌ श्मपनौ मृत्यु को श्रपने साथ 
लातीदै। इस सत्यको समभाकर एक शरोर बुद्ध प्रियों केः विये 
शरोर ्रप्रियों के संयोग से होने वाली चिन्ता कोमी श्रस्थायी मानकर 
छोड़ने क लिए कहते द । दूसरी श्रोर इस परिवतंनशीलता से मानव 
के लिये अनुकूल परिवतंन की संभावना है, वह्‌ उसके लिए उद्योग 
परायण हो सक्ता दहै, 

रणिकवाद केश्मनुसार कारण कणिक दै जिस समय कायं 
पैदा होता है, उस समय से पहले उसका कारण सर्वथा विलुप्त हय गया 
रहता दै । इस विचार के श्रनुसार कायं ओ्रौर कारण काक्या संबंध 
हे, इसी बात को बतलाने के लिए बुद्ध ने प्रतीष्यसमुत्पाद्‌ के नाम 
से नई परिभाषा गदी, श्र्थांत एक के प्रतीत्य (नष्ट) होने पर दुसरे 
का उत्पाद्‌ (उत्पत्ति) होती दहे। कारण नष्टहो ज्ञाने पर कायंकी 
उत्पत्ति होती दहै । इन दोनों का सम्बन्ध यही) कि !इसके बाद यहं 
होता है कारण के बाद्‌ कायं उत्पन्न होता है । बीज नष्ट होकर वु 
उत्पन्न होता दहै, इस बात को मानने मेकिसीको श्रापत्ति नदद 
सकती; लेकिन बुद्ध परिवतंन को इतने स्थूल रूपमे नदी देखते । 
बाहरी परिवतेन को हम ्ओरँखों से देख लेते दँ, बह बहुत ही स्थूल परि- 
वतंन हे । वह इस स्थूल-परिवतं+ को भी लाखो सूम परिवर्तन का 
भास बतलाना चाहते है । इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य हर ण 
मर रहा दैः ओर दर केण पहली को जगह एक दूसरा बिल्कुल नया व्यक्ति 
प्रकट हो रहा है । परिवतंन इतनी तेजी से होता है, कि उसके, काल 
को हम पकड़ नदीं सकते । पर, हरेक परिवतंन मे पहले का सादृश्य 
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प्वाहरुपेण चलता रहता है, जो भ्रम पैदा कर देता है--यह वद्य वस्तु 
दे! मनुष्य बाल्य, तारुण्य श्रौर वा्धंक्य जेते परिवर्तनां मेदी नदी 
पड़ता, बल्कि हर केण वह मरता दै, श्रौर दूसरा उसी के समान उस 
स्थान पर श्रता है | इ तरह के भिद्धान्त द्वारा बुद्ध ने श्रपने समय 
के श्रात्मवादी विचारकों मै कितनी खलबली मचाई होगी, इसे कहने 
की अवश्यकता नदीं | 


वह चेतना को मानते दै, मरौर चेतना तथा चेतन को ५क कहने 
पर इनकार नहीं करते । उनके दशन मेँ इत तरह के गुण-गुणी के मेद 
के लिये स्थान नहीं है । तक्वो का वर्गीकरण करते हूये वह उन्दे पोच 
स्कन्धो म बौँटते ै--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान, जिन्टें 
बोद्ध परिभाप्रा मे पंचस्कन्ध कहा जाता है। इन पचो स्कन्धो मे 
वस्तुतः रूप ओर विज्ञान मुख्य ई, बाकी तीन रूप श्रौर विज्ञान क 
सम्यक की भिन्न-मिन्न स्थििर्यौया क्रियाय है । स्थिति श्योर क्रिया में 
वह कोई अन्तर नदी मानते, क्योकि कोई एेसी स्थिति नदीं हो सकती, 
जिसमे क्रियान हो । नाश ओर उत्पत्तिका चक्करतो किसी क्षण 
भी नर्द रकता । रूप दै मोतिक तत्न श्रौर विज्ञान है चेतना । बास्त- 
विक्रताकेयेदो रूप दै । यह दोनौं द॑ण-क्ण परिवर्तनशील दै । वास्त- 
विक्रता देश-कालमे बहती हृहैनदी कीधारा है रेसीनदीदै, 
जितम दो चण मी एक ही जगह श्रवगाहन नही किया जा सक्ता । 


रूप श्रौर विज्ञान दोनों की ्षशिक सत्ता को वास्तविक मानते 
दए बुद्ध को द्वतवादी कहाजा सकता दै। पर जिस रूपमेंश्रति 
सूम परिवतंन को वस्तु के अनन्तस्तल मे वह्‌ मानते है, उसके कारण 
दोनों का मेद नदीं रह जाता । इसी कारण पीद्धे बौद्ध-दर्शन 
मे द्वेत रौर द्रत का मेद हो गया । सर्वास्तिवादी दोनों के श्रस्ति- 
त्व को मानने बाले ये | सोांतिक बाह्य पदार्थों के अ्रस्तित्व करो मुख्य 
मानते ये विज्ञानवादी योगाचार अन्तस्तत्व या विज्ञान को ही मुख्य 
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तत्व मानते ये, श्रोर शून्यवादी माध्यमिक दोनों के श्रस्तिस्व को 
सापेत्त॒ मानकर उनकी परमाथ सत्ता से इनकार करते ये | यह बोद्ध- 
धमं के प का विकास है। पर, चारो दर्शनोंका शंकु बुद्ध के 
विचारों मे मिलता है । 


मध्यमा प्रतिपद्‌- मध्य-मागं पर बुद्ध काहमेशा जोर था। 
कर्ममे भी वह श्रतिका रास्ता छोडकर मध्यका रास्ता स्वीकार करते 
शरीर के श्रत्यन्त सुखानेको भी वह श्रच्छा नदी समभे, श्रौरन 
शरीर को ही सव कुठ समम कर उसको पूजा में रत रहने को पसन्द 
करते | यां वह जिस तरह मध्य-मा्गं को स्वीकार श्रनेकी बात 
कहते है, वेसेी दशनम भी वह मध्यमा प्रतिपद्‌ को मानते ह । 
एक तरफ वह जङ़वाद को नहीं स्वीकार करते । उनके समय जड़- 
वादी विचारधारा भारत मे थी, जिसके सामने जड़ वस्तुर्ो या मदहा- 
भूतो से भिन्न कोई दूसरी वास्तविक वस्तु नदीं थी । जढ़ वस्तुच्ः ् 
ही चेतना उत्पन्न हो जाती है, जेसे गुड़ या दुसरी चीजों मे मद्यरस | 
दुसरी तरफ ब्रह्मवादी लोग ये, जो जड़ की सत्ता को चेतन से त्रद्भूत 
मानते थे । एक श्रात्मवाद्‌ का रास्ता था, दूसरा जङ्वाद्‌ का रास्ता । 
बुद्ध ने श्रात्मवाद से साफ इनकार किया । दुसरी तरफ उन्होने जड़ वाद 
को स्वीकार नहीं किया । स्प श्रौर विज्ञान भिन्न है, ओर 
उनकी तीन प्रकार कौ स्थित्तियां भी उसी तरह मेद रखतीदहै। 
पाचों स्कन्ध मिलकर विश्व की व्याख्या करते द| कार्य से 
कारणं को बिल्कुल भिन्न मानने पर उनके िद्धान्तों के अनुसार 
ख्पसेमी विलचृण विक्ञान उत्प्नहो सक्ता है; पर इस बात 
को कहीं साफ नदीं किया; इसलिये हमे भी खीचातानी न्दी करनी 
चाहिये । 


वह उच्छेदूवाद श्र्थात्‌ शरीर के साथ जीवन की समाप्तिको 
नदी मानते, लेकिन उन्द यह मानने मे उजुर नदौ कि जीवन प्रतिक्षण 
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उत्पन्न होकर सवथा नष्ट हो जाता है। उच्छद से उनका अभिप्राय 
जीवन-प्रवाह या सन्तान उच्छेद से। जीवन एक अविच्छिन्न रेखा 
नदीं है बल्कि करोड निन्दुं का समूह है । हर एक विन्दु हरएक 

ग़ के जीवन का प्रतिनिधि है। यद्यपि जीवन का हरणएक विन्दु 
हर क्ण नष्ट दहो रहा दै, लेकिन उससे प्रवाह उच्छिन्न नदीं होता। 
एक की जगह दूसरा ओता है, दूसरे की जगह तीसरा । इस तरह 
वह प्रवाह जारी रहतादै। इस शरीर ममी जीवन-विन्दु-पवाह 
जारी रहते उनके एक दूसरे के शअ्रतिसमीप रहने के कारण जीवन की 
एकता काभान होता है, जेते विन्दुं द्वारा बनी रेखा का । इसी 
जीवन-प्रवाह को इस शरीरके बाद भी अच्छे-ुरे कर्मो के अनुसार 
वनते वह मानते है । कमं का फलदाता को$ दूसरा नहीं है । दरेक 
अ्रादमी जेसा करतादहै, उसीके श्रनुसार उसका जीवन बन जाता 
है, ग्रोर यदी तदनुकूल फल ह । बुद्ध के सिद्धान्त के अनुसार दरक 
मानव हर क्षण अपने अनन्त कालके श्रजित सुगुणो-दुगंणो का 
मिधित समूह दै । यहां भी मध्यमा प्रतिपद्‌ कोदही बुद्ध ने स्वीकार 
किया । श्रात्मवादी अत्मा को मान कर उसके चोज्ते को बदलते 
रहने की बात करते ये, रौर जढबादी मत्युं के साथ जीवन कौ 
समाप्ति भानते थे । श्रात्मवाद को न मानते हूये बुद्ध.ने जन्मान्तर 
की संगति के लिये जीवन-बिन्दु-पवाह को मान लिया, अरर उच्छेद- 
कोभी माननंसं इन्कार कर दिया। 


बुद्ध के दशन (प्रज्ञा) ने अपने समय के बहुत से गम्भीर विचारकों 
को आङृष्ट किया । उनके प्रधान शिष्य सारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन 
उस समय के गम्भीर विचारकों मेंसेये, निनन्टोने परिडत बाह्मण 
विचार धारा का पूरी तौर सेच्रवगाहन किवा था। इन दोनों शिष्यो 
के वाद महाकात्यायन श्रौर महाकाश्यप उनके प्रमुख शिष्य ये । दोनों 
ही ब्राह्मण घरमे पदा होकर ह्मणो क विद्या मे निष्णात ये। 
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एेसी प्रतिभानं को बुद्ध अपने दर्शन द्वारा श्राङृष्ट करने मे सफल 
हुये । उसके बादं भी अश्वघोष, नागाजैन, असंग, वसुबन्धु, दिङ्नाग 
धर्मकीतिं जसे महान प्रतिमाशाली ब्राह्मणों को बद्ध के विचासेने 
संतुष्ट किया › अरर वह भारतीय दर्शन कोश्रागेले जाने मे सफल 
दूये । युरोप मे श्वी शताब्दी मे उत्पन्न देगेलके दर्शन को सबसे 
अधिक पुष्ट ओ्रौर विकसित मानाजाता है| हेगेल के दर्शन के उलन्न 
होने से तेरह शताब्दी पहले भारतीय हेगेल धर्मकीति ह्ये ये, जिनको 
उत्पन्न करने का श्रेय बुद्ध की विचारधारा कोदहै। धर्मकीर्ति श्रौर 
त्रीर उनके पूवज दिङ्नागने बुद्ध के दशन को खष्ट करते हुये 
श्रमाणएवातिकः श्रौर श्रमाणसमुच्वयः लिखे । श्रमाणससुच्चयः मूल 
संस्कृत मं नदीं मिलता । प्रमाणवार्तिक श्मपनी कई टीकाग्रों रौर 
माष्यों के साथ तिन्बत से मिलकर अब मूल संस्कृतम छप चुका है | 
भारतीय दशेन के चरम विकास को जानने के लिये इनका श्रध्ययन 
अरनिवायं है। इन विचारधाराश्रों को बिना पदु हुये हम एकांगी 
निणेव कर बेषते द । कदा जाता है, वेदान्त ही एक मात्र मारत की 
विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह गलत है । वेदान्त 
के आरत्मवाद से बिल्कुल उलटा त्रनात्मवाद का दर्शन मीभारतमें 
ही उत्पन्न हूच्रा । कितने ही सममे है, ईश्वर।द--्ास्तिकवाद- 
भारत कौ श्रपनी चीज है । लेकिन, ्रनीश्वरवादयी बुद्ध, दिङ्नाग ओर 
धमकीतिं करटा से ज्ये! केवल रूदिवाद का एकाधिपत्य हमारे 
यर्हो कमी नदी रहा । रूढिययों के प्रबल विरोधी भी यहाँ होते 
रहे दे । नालन्दा के महान्‌ दार्शनिक धर्मकीर्ति (६००६० ) से 
बद्कर रूढिका विरोधी कोन हो सकता दै, जन्होने डके की चोट 
से कदा था- 


विदग्रामाणयं कस्यचित्‌कतु वादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः । 
संतापारंभः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रजञानां प॑च लिगानि जाडये ।' 
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बुद्ध के प्राहुभवि से. पहले दी उपनिषद्‌ के विचारकों केखूपमें 
मारे देश मे दाशंनिकों का मद्व वद्‌ चुका था । उपनिषद्‌ बाहरी 
दुनिया को श्ननित्य मानने के लिये तैयार था, लेकिन वह उसके भोतर 
से एक नित्य सत्ता खोज निकाल्ना चाहता था] श्रसीम परिवर्तन की 
दुनिया सचमुच ही शान्ति की दुनिया नदी हो सकती, इषीलिर वास्त- 
विकटो या काल्पनिक) एक सनातन श्रपरिवतेनशील तत्त्व को दुंठने 
की तरफ वेदकालके बाद करे षिचारकों की पीदियां दिन-रात एक 
करने लगीं ग्रोर उन्होने ्रात्मा ( ब्रह्म) के रूपमे उक्ष तत्व कोद्रढ 
निकाला | यद्यपि इस सफलता का यह परिणाम न्दी हुश्ाकि ब 
नई-नई लिन्ञासायं उत्पन्न न दो सकी । यहं तो इसी से मालूम दोता है, 
करि बुद्ध-काल मे बुद्ध को लेकर सात बड़े-बड़े श्राचायं अपने-खपने दर्शन 
के आविष्कार श्रौर प्रतिपादनके लिये विख्याते, शओरौर मे सभी 
उपनिषद्‌ या वेद के मागं क ग्रनुयायी नदीं ये, बल्कि बाह्यो के घमं 
के मुक्राबिल्ते मे उन्दने नये तीथं (धार्मिक संप्रदाय) स्थापित कियि। 
समी मे श्रपनी-रपनी विशेषताये थी। ये किसी न किसी धमक 
भरवर्तक माने ये, श्रौर उनके धर्म म भौतिकवाद श्मौर अनीश्वरवाद 
तक सम्मिलित ये । 


बुद्ध का मुख्य प्रहार उपनिषद्‌ दशन पर था; यह तो इषीसे 
मालूम है, कि उपनिषद्‌ के आत्म-तत्व की जगह इन्ोने श्रपने दशन 
मे अनात्मा का प्रतिपादन किया । श्रनास्मासे मतलब श्रात्मा का 
भाव मात्र नही था, बल्कि वह इस शब्द्‌ से यह बतलाना चाहते 
ये, कि चाहे भीतरी-बाहरी किसी संसारया पदाथंको देखा जाये; 
कही पर उपनिषद्‌ प्रतिपादित आत्मा जेसे सनातन तत्व का श्रस्तिख 
नदीं मिलता । सभी पदार्थं बादर से भीतर तक सतत परिवतनशील 
दै, ओर यह परिवतंन ऊपरी नदीं होता, बल्कि जड़-मूल से एक वस्तु 
को नाश कर क्षण भर के लिये दूसरो वस्तुको ला रखता दै । इस 
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तरद देश श्रौर कालम यह परिवतंनसदासे टहोता्रारहा दै 
श्रोर सदा होता रदेगा } (तब अनित्य दैः ( स्वं अ्रनिल्चं ), सब 
अरनात्म दै' ( सव अन्ता) इन वा््योको बुद्ध नेपूरे श्र्थोँ मे इस्ते- 
माल किया, गौर विश्व मेँ इसे अटल सिद्धान्त बतलाया | श्रनित्यतः 
के नियम का कोई अपवाद नहींहै, या कह लीजिये, च्रपव।द्‌ सिर 
यही स्वैव्यापी अनित्यता है । 


्रनित्यवाद को श्रोर खष्ट करते हुये पी के आचार्यो ने इतका 
दूसरा नाम ऋणिकरवाद रक्ला श्रौर बतलाया “जो सद्‌ वस्तु है, बह 
सिक दै (यत्‌ सत्‌ तत्‌ चिकि) । दूरे शब्दों मे वह भी कह दिया 
करिजो क्षणिक नदी, वह सद्‌ वस्तु नही, वह सिफं कल्पत हो सकती 
दै । सणिकता या नित्यता के विश्वव्यापी नियमों को स्वीकार कर लेने 
परफिर नश्रात्माको गुजादइश रइ जातो न ईश्वर कीौ। इसलिए बौद्ध- 
धमं च्रौर दशंन का श्रनीश्वरवादी होना विल्कुल स्वाभाविक दै । बुद्ध 
के समय या उससे पटले एेसा दर्शन मोनूद नी था। मौतिकवादी 
भी इस तरह के मोतिक सूम तच्वों के ठोस रौर श्रचल्त रहने को 
मानतेये, जो इट की तरह जोड़कर पदा्थोंको बनाते ये । वह 
सिद्धान्त बहुत कु परमाणुवाद सा था, पर परमागवाद श्रभी भारत 
मे स्वीकृत नदी हुख्रा था | ग्रीक लोगो केभास्तमेश्मानेपर दी उसका 
भारतीयकरण दुश्रा, गओरौर वैशेषिक ने उसे ग्रपते मौलिक सिद्धान्त 
के तौर पर स्वीकार किया | भोतिकवादियों तक ते जव विश्व के 
च्नन्तस्तलमे कूटस्थ अविकारी द््यकौ मान लियाथा, तो दूसरे 
कीबातदही क्या १ 


चणिकवाद के सिद्धान्त को अपनाने पर्‌ कई समस्यायें उठ खड़ी 
होती है । ईश्वर याश्मात्मा जेसी किसी अवलम्बलेने की सत्ता के 
भावम अब निर्बल श्रादमी को कैसे अपनी जीवन-याज्रा करनी 
चाहिये १ बुद्ध ने इसके लिए कहा : तुम स्वावलम्बी बनो (त्रत्तदरीपा 
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भवथ श्रत्तसरणा) | तुम श्रपने दी अपने स्वामी हो (खत्ता हि श्रत्तनो 
नाथो) । किसी देव या मनुष्यकी शरण या सहायता लेना बेकार है, 
श्रौर उसकी श्वकश्यकता मी नदी दै । मनुष्य श्नपते दही बल्लपर श्रागे 
बद सकता दै। श्रपनी गलती से ञख्गर उसे बना ही ष्डे, तो 
को पर्वाह नर्ही। परदूसरेकौ बात में पड़के, दूसरे का सहारा 
लेकर वना वेवकरूफ वनना शोभाकी बात नदहीदहै। बुद्धने इस 
प्रकार स्वावलम्बन का जबरदस्त पाठ पढाया। स्वावलम्बी हौकर 
श्रादमी अक्म॑स्य नदीं दहो सकता । श्राखिर उसे च्रपने कर्मा के भरोस 
पर दी तो चलना है। यह कर्म-सिद्धान्त बौद्धो का एक मुख्य सिद्धान्त 
दे । वेसे दूसरे भारतीय धमं “कमं मी प्रधान विश्वकरिराखा, जो जस करे 
सो तस फल चाखा” को मानते रहे है, पर क्मकेफेर मेँ पड्नेसे 
बचने का भी उपाय बतलाते है । श्रपने कर्मो का भरोसा विल्छुल छोड़ 
कर भगवान की शरणमे अरा जाश्रो, श्रौर मुक्ति तुम्हारे दाथ में धरी 
हुई दै । वेष्एव-धर्म ने भी इस वात का प्रचार किया श्रौर ईसाई-घमं 
तोदसको दही स्वँपरि सिद्धान्त मानता रहा | भगवान्‌ ईसा मसी 
की पा होनी चाहिये, फिर नकं की यातना नदीं मिल्ल सकती । 
इस्लाम नेभी इस्लाम-ध्भं मानने श्रौर पैगम्बर कौ सिफारिश पर 
सभी पापों के विनाशकी घोषणा कौ।. बौदध-दशेन साफ कताः 
कि हरेक च्रच्छायाबुरा कामदहदाथसे हरा हुश्रा तीरदै। करने 
के साथ ही वह जीवन को श्रपने रूप म बदल देता हे। 
हरेक जीवन श्रपने श्रतीत के श्ननन्त काल के कर्मो के प्रभावां 
कायोगदहै। इसयोगको करते के लिए किसी बाहरी देवता शओ्रौर 
साधन कौ य्षश्यकता नदीं दे। जिक्च तरह बहती हुई जल-पणालौ 
मे लगातार पडते हये रंग उसे तत्काल पने रूप मे र॑ंगते जाते 
है, वही स्थिति जीवन कीदहै। 

जीव, त्रात्मा या दूसरे तरह के शब्द बोद्ध-दशेन के समभने में 
श्राति चेदा करते दै। क्योकि वह किंसीन किसी स्थिर तत्व की 
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सूचना देते दै, जन कि बोद्ध-दशंन के अनुसार शरीरमेश्रात्मा या 
जीव जेसी कोई चीज नहीं दै, बल्कि जैसे शरीर भौतिक तत्वों का 
सहण-च्षण बदलता प्रवाह दै, उछी तरह उसके भीतर की चेतना 
( जीवन ) भी तेए-क्ण बदलती चेतना - प्रवाह दै। द्वैतवादी 
वोद्ध-दशंन इन दोनों प्रवादय को एक दूसरे पर श्ाभरित बराबर बदलते 
हुये मानते दै । अद्र तवादी इनमे एक को मुख्यता देते रै, शौर 
दूसरे को उसी मुख्य तत्व का परिणाम मात्र कडते दै | शरीर 
भोतिक परदाथं दै । भोतिक पदार्थो को बोद्ध-परिभाषा म स्प 
कहा जाता है, शरोर इसके भीतर के श्रभोतिक प्रवाद-चेतना- 
को विज्ञान कहते है । 


चेतना श्रौर चेतन का उनके यहां को$ मेद नहीं दै । चतना को 
ही चेतन का नाम दिया जाये, तो उन्दै श्रापत्ति नहीं है। पर, 
इन दोर्नो के अलम अरितत्य को माननम फिर श्रात्मवाद की श्राति 
पेदाहो जानेका उर दै, इत्तलिये उसे बौद्ध पसन्द नद्यं करते। 
इत असीम उरिवतेनशीलता को देखने पर दुनिया म वस्तुतः वस्तु 
नाम की को$ चीज नहीं दै, बल्कि घटनाय हो रही दै । घटनाय काल 
म इतने थोड़-थोडे श्रन्तर से होती दहै, कि जिनका पकड़ना भी 
मुश्किल दै, श्मरौर उनके उन परिवर्तन को न देखने पर देर 
तक एक तरह के रूप देखकर एकता या स्थिरता काभ्रम होनजाता 
है। बोद्ध-दर्शंन स्थिस्ता क दर्शन से उलटा है) जब विश्वमे 
स्थिरता नामकौ कोई चीजदहै दीन्हीं, बल्कि प्राकृतिक नियमोके 
कारण हरेक वस्तु - घटनां - जङ-मूल से परिवर्तित होने के लिये 
मजवूर दै, तो विश्व म परिवत॑न करने वाली, गतिकारक शक्ति 
की अवश्यकता नही) पदार्थो का अपनारूप ही रत्ति देतेके 
लिये पर्याप्त दै | 


गति, ग्रनित्यता या विनाशके इस टल सिद्धान्त को मान लेनेपर 
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इसकी यह व्याख्या स्पष्ट हौ जाती है, कि संसार मे वस्तुश्रोंके विनाशं 
के लिये किसी कारण की श्रवश्यकता नदीं । बिना कारण बिना देतु 
सार पद(थ पेदा होकर दृषरे कृ शपते श्रापनष्ट दहो जागे, यद्‌ 
बोद्धों का श्य्रहेतुक विनाशः सिद्धान्त है | इसके कारण वह अहेतुवादी 

ही कहे जा सकते। विनाश केकि कितीदधव की अवश्यकता 
नदीं है, क्योकि विनाश श्मभावस्य दहै । लेफिन उत्पत्ति के लिये 
टेठ की -देवु नदीं बल्कि हेव॒श्रौं की श्रवश्यकता है । उत्पत्ति 
किसी वस्तु के माव कैस्पमे दोतीदै। किसी एक वस्तुकी 
उत्पत्ति के लिये एक कारण विश्व में कही नही देखाजाता। 
अनेक देतु मिलकर एक कायं को उत्पन्न करते दै) बौद्धं के इस 
सिद्धान्त फो हेव्॒तामग्रीवाद कहते दै। जोलोग श्रनुमानं से ईश्वर 
की सत्ता साबित करना चाहते है, उनके लिये बौद्धो की यह्‌ जबरदस्त 
प्राप्ति है, कि दुनियाकीष्कोरीया बड़ी किसी चीज कोले लीजिये, 
उसके उत्पन्न होने मे अनेक कारण दोतिदै।षडेके पेदाकरनेरमे 
कम्रः उतक्रा डंडा, उसका चाक, मिद्ध; पानी, मिद्ध का टोनेवाला. 
गदहा ओर कितनी दी चीनं । कुम्हार की कलाके विकास करनेमे 

हायता देने गाली सैको पीदियोँ दै । सभी षडे के उत्पादन में कारण 
हं । अगर कायं सेकारणका अनुमान होतादहै,तो यही, किएक 
कायकरेश्मनेक कारण होति है) श्रनेक कारणो मे किसी को महत्व- 
हीन नदी कहा जा सकता, क्योकि चाहे बाजार के मोल-भावमे किसौ 
चीज का दाम कितना ही कम हो, लेकिन जब उसके बिनाकायंका 
दोना बिल्कुल असंभव है, तो वह द्रे कारणोंके दी समान महत्व 
रखती दै | । 


कायं चरम श्ननित्यता के सिद्धान्त के च्रनुसारं कारण का दूसरा 
रूपदयोजाता दहै । स्थिरवाद्‌ मेंष्डेकाकारण भिद्ी केलोदे को 
मामते रै, श्रौर उस लोदे रोर घडे दोनों मे मिद्य परिवर्तन होतेमी 
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मोज॒द है । इस तरह के स्थूल कथन को बौद्ध भी व्यवहार सत्य के 
तोर पर मान लेते दै, लेकिन यह परमार्थं सत्य नहीं है । परमार्थ दृष्टि 
से देखने पर मिद्ध के लोदेके भीतर कै सूतम अंशो ( परमारश्रों ) 
च्रोर उनकी नितान्त कणरभगुरता का ख्याल रखना होगा । वह दूसरे 
ही क्षण विल्ुल नष्ट हो जाते दै, श्रौर फिर दूसरी चीज उनकी जगह 
परश्माजातीदहै। कायं श्रोर कारणम कोई चीज एकसे दूसरे में 
स्थिर रहते स्थानान्तरित नदीं होती; बल्कि एक जड-मूल से नष्ट 
टोकर दूसरे के उत्पन्न होने के लिये रास्ता छोडती है। कारण जिस 
वक्त था, उस वक्त काये नदीं था, कायं जिस वक्त श्रस्तित्व मे श्राया, 
उस वक्त कारण का अत्यन्त विनाश दहो चुका था । इसलिये वास्तविक 
तौर से कायं गओरौर कारण का एक दूसरे के साथ को मी सम्पक॑ नही 
हुश्ा । उनके बारेमे यदहीकहाजा सकतादै, कि कारण पहले था, 
उसके बाद कायं श्राया--्रस्मिन्‌ सति इदं भवतिः ( इसके होने पर 
यह दता है ) । इस तरह हम देखते टै, कि बौद्ध दाशं निक विचासें 
से कायं-कारण कौ व्याख्या भी नई हो जाती है। 


अनित्यता को श्रात्मवाद पर लगाने पर अ्रनात्म का सिद्धान्तश्रा 
जाता है, इसे भी ऊपर के कथन से श्रासानी से सममा जा सकता है । 
(सब दुःख हे' के कहने से बुद्ध का दशेन वुःखवाद सा मालूम होता है, 
लेकिन दुःखवाद या निराशावाद बोद्ध-दशंन मे नदीं है) वह सिफ 
इस वास्तविकता को बतलाना चाहता दै, कि हरेक वस्तु के कण-कण 
विनाशी होने सेको$ भी संयोग स्थायी नहीदहो सकता,या हरेक 
तंयोग कौ जड़ में वियोगवेठ ह्र है। परिय के वियोग--परिय वस्तु 
या प्राणी के वियोग--दोने पर दुःख होता दै। इस प्रकार जीवन मं 
दुःख का मिलते रहना स्वाभाविक है । पर बुद्ध ने दुःख मानने के लिये 
नही, बल्कि दुःख को हटने के लिये कहा है ¡ हरेक दुःख का कारण 
( समुदय ) होता है, उसे हटाया जा खकता है ( निरोध), ग्रौर 
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जाती थी, उसे श्रागत-अरनागत-चातु्दिशसंघको दही दिया जाना 
था} यह प्रथा कमते चार-पांच शच्या तक रदी। लका मे 
सवी सन्‌ से पहले को दौ शताब्दिधां मं दान मूत-भावी 
चारों दिशग्रोकीसंघोंके लिये दिया गया था, यष्ट वदां के शिल्लान्नेखों 
से पता लगता हे) यद्‌ दूसरी वात दै, क्रि वौद्‌-संव मे व्मार्थिक साम्य 
वाद्‌ ्रधिक दिनों तक चल नहीं सका श्रौर दसा पूर्वं दूरी शताब्दी 
के सांची ओ्रौर मरदृत ॐ शिलाले मे हम भिलुर््ो-भिन्नुरियों को 
्रपने धन से खम्मे रौर वेष्ठनी वनवाते देखते दै, जिसका द्र टै, 
त्राठों चीजों के श्रतिरिक्र मी उनके पास वेयपितक भम्पत्ति थी | 


बुद्ध को गणो की राजनीतिक व्यवस्था वहन प्रसन्द्‌ थी । वह 
दासता-प्रधान युग था, इसलिये उस समय के सबसे अधिक समृद्ध 
श्नौर शक्तिशाली लिच्छवि ( वैशाली ) गण॒ मँ जनतन्तता केवल उनी 
लोर्गोके लिये थी, जो लिच्छवि-वंशकेथे। दास जंगम सम्पत्तिये, 
श्रौर उनकी संख्या काफी थी । लिच्छुवी-भिन्न बराह्मण या गृहपति 
जातियां यद्यपि मुक्त थी; पर उनको शासन मं सम्मति (वोर) देने 
रादि का कोई अधिकार नीथा । वह्‌ लिच्छुवियों की न्यायप्रियता पर्‌ 
ही निर्भर करतेये। तो भी राजतन्त्रसे गणतन्त्र वरेहतर ये, इसे कटने 
की अवश्यकता नदीं । बुद्ध ने राजा की उदयत्ति किसी देवी खोन नदी 
बल्कि उसका कारण वैयक्तिक सम्पत्ति को मानादै ; वैयक्तिक 
सम्पत्तिके कारण लोगों मे विषमता हूः वह आपस में भगडने 
लगे, एक दूसरे की सम्पत्ति को रुप्न या प्रकट रीति से छीनने की 
कोशिश करने लगे, इसके लिये उन्होने एक को श्रपना न्यायकर्ना 
बन।या" रौर वह शत्रित संचय करते--करते श्रागे चलकर राजा 
बन ग्या । ॑ 


बुद्ध का समय ईता-पूवं छटी-पां चीं ( मृत्यु ४८३ ३० पू० ) ३ । 
उष॒ समय देशम आर्थिक रोर सामाजिक ऊँच-नीच मेद भाव बडे 
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उग्ररूपमे था ्रथिक ऊंच-नीचके भावको हटाने केल्ियेितो 
बुद्ध ने केवल संघमे कोशिश कीः लेकिन सामाजिक ऊंच-नीच के 
भावको हटाने का सव्र प्रयत्न क्छिवा। जातिवाद के विरुद्ध उन्होने 
जो ऋ्रावाज उठाई; उक्षकरा ग्र्र भी दुग्रा | लेकिन, जातिवाद कै मूल 
श्राधार श्राथिकये। ऊचीजात वाले सम्पत्तिके स्वामी श्रौर नीची 
जातवाले सम्पत्ति-वंचितये | एक को हटाये बिना दूसरे को हार्य 
नदीजा सकता । तोभी उनके संघ नै सबसे नीचे समभे जानेवाले 
चारडाल-संतानों को भी भित्लु-भिद्धुणौी होने पर बरावर का स्थार 
दिया । जातियों, देशों रोर वणो का मेद्‌ मिटाक्रर मानवता को एकर 
मानने का रास्ता बद्ध-घमम ने बहुत जोर से प्रशस्त किया ! प॑ंवशील्ल मं 
सह-अस्तित्व के जिस सिद्धान्त को माना गया दै, उसे बौद-घरम गनौर 
उसके प्रचारकों ने का्-रूपमें परिणत किवयाथा शौर किसी देश 
की संस्कृति को नष्ट करने का ख्याल मी नही परिया । 


श्रोर चते मे जिस तरद बोद्ध-धर्मकी ्रथनी मौलिक देने 
दशन में उसकोदेन श्रौर मी मदान्‌ है । यद कहना तो गलत होगा, 
कि माक्सके दशन को उससे सहायता मिली, ग्रा मार्षीय दर्शन के 
त्वो के पास तक वह पर्चा } पर, इसमें शक नदीं है, करि बौद्ध-दशंन 
के विद्यार्थी के लिये माकंसीय दशन का समभना अरसान दहो जाता दै । 
हम जानते दै, फिटेगल के दशन ने मक्सीय दशंनके विकासमें 
काफी हाथ बटाया था, हेगलोय दशन की ्रसंगतियोंको दृटाने के 
लिये माक्सीय दशन का विकास दृश्या | कहा दी जाता हैफि 
देगलोय दशंनकेसखूपमे जो तत्व-दशन सिर के वलपर खडाथा उसे 
माक्सनेपेरों पर खड़ा कर्‌ दिया । दैगल विज्ञान (नन) को मूल 


४, 


9 ( 


शरोर सत्य मानता था, श्रौर मौतिक तत्व या जगत्‌ को उससे उत्पन्न । 
मकस ते भौतिक तत्व (जड) का मौलिक माना ्रौर विज्ञान, 
( मन ) को तदुत्पन । बोद्ध-दशेन का सबसे प्रबल श्रोर अन्तिम 
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रूप बहुत कुच वेसा ही है, जैसा कि देगल् का विज्ञानवाद--योगाचार 
का विज्ञानवाद क्षणिक है शओरौर अभौतिक | 


वौद्ध-दर्शन का मूलसूत्र ३ 'सव श्रनित्यः है । अनित्य के ज्िये 
पीद्धे ल्षणिक शब्द का इस्तेमाल दने लगा श्मोर कहा जाने लगा 
गथा,--जो सद्‌ है, वह करिक दहै।जो कणिक नही दै, वह 
सद्‌ नदी दै। इस प्रकार बोद्ध-दशेन नेविश्व मेँ फी बस्तु फे 
नित्य, एक र, ्रविकारी होनेसे इनकार करदिया । यह सा 
धिद्धान्न दै, जिसका को अपवाद नहीं दै। इसका परिणाम यह. 
रोनी चाहिये था; छि बोद्ध-घमं इश्वर या नित्य श्मात्मा कौ सत्ता 
से इनकार करता । बोदध-दशैन अपने को अनात्मवादी होने का श्रभि- 
मानकरतादहै। बु न्म के समय दही उपनिषद्‌ का काले समाप्त 
हौ रहा था | उपनिषद्‌ के ऋषियों का सबपे बडा जोर श्रात्मतत्व पर 
था--ग्रत्मा एक श्रभोतिक ( श्र-जड } तत्व है, जो नित्य, अविकारी 
दे! उपरनिष्रद्‌ के इत नित्यताव(दौ तत्वज्ञान को ध्वस्त करना वोद्ध- 
दरशन का मुख्य ल्य था, इसीलिये उपनिषद्‌ के अात्मवाद के विरुद्ध 
उसका नाम अनातमवाद पडा । बोद्धदशेन के सवाँनित्यतावाद) 
सरिकवादने विश्वको एक. दूप्तरीदी इष्टिसे देखने की प्रेरणा 
दी । बाहरी जगत्‌ को आत्मवादी ( निव्यतावादी ) भी परिवतेनशील 
मानने के लिये तैयार ये, लेकिन वह उक्षके भीतर नित्य सत्ता का प्रति- 
पादन करते ये-इसे श्मात्मा, तह्य का नाम देतेये। बोद्ध-दर्शन 
ने बतलाया, कि जेते केले के स्तम्भको भीतरसे देखा जाये तो, परत 
के वाद्‌ परतः द्िलके के बाद द्िलक्रे निकलते अयणे, वरदौ कोड सार 
दी मिजेगा। उषी तरह विश्वके भीतर ग्रौर बाहर के सारे पदाथं किसी 
नित्य सार--ग्रात्मा, बहम--बाल्ञे नदी दै, वह एेसे सारसे शल्य है। 
बोद्ध शन्यवाद की भागना यदीसेपेदा हू । श्रपने सर्वानित्यतावाद्‌ 
को समाने के लिये वद बादल, या दीप्ककी लो का उदाहरण देते 
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दै । बादल जिस तरद क्ण-क्तण परिवतंनशील दै, वदी दालत 
विश्वकीदे। ठटोसषसे ठोसदटीरा य लोहा भी केण-ल्स परिवर्तित 
होता रहता है| उनमें पूं श्रौर पर रूपमे स्दशता, समानता 
क्यो दिखलाई पड़ती दै १ इसका उत्तर बौद्ध देते है---इसका क।रर 
है सदश उत्पत्ति, कारण से कायं का | उत्पन्न होने वाली चीज श्रपनी 
ू्वंगामी वस्तु के समान होती है, इसीलिये हमे एकता का भ्रम होना 
है| दीपक कीलो चण-क्ेण बदल र्हीटै, लेकिन पुरानी लौकी 
जगह उत्पन्न होने वाली नई लो पहले के सदश होती दहै, इसलिये 
हम कह बते द, कि ध्यह्‌वहीलौ दै 


बिना श्नपवाद केसारे मीतसैग्रौर बाहरी जगत्‌ को अनित्य 
मानने, पर काय-कारण के सिद्धान्त श्रौर उपको व्याख्याको भी चिन्न 
मानना जस्री था । परमाणु या द्रव्य को गोक्र नित्य इ्टे मानने वातत 
ह सकते थे, कि येषएक दूसरे से मिलकर नह चीजों को बनाती 
है । इनका संघटन शरोर विघटन वस्तुश्रों की उत्पत्ति श्नौर विनाश 
दै । लेकिन बोद्धदशेनमें एेसी कोई कूटस्थ नित्य ट नहीं थी। 
सभी वस्तुयं नित्यसार से शून्य द-- अर्थात्‌, वह्‌ वस्तु नही, बल्कि 
घटनाय मात्र दहै । यह न्दी कहा जा सकता कि जैसे सोना 
मूत तत्व है, जो ही भिन्न-भिन्न सरूप लेकर, ककण, करडल 
बनता है| काये-कारणके नियम को सममाते के लिये एकर विरोष 
पारिभाषिक शब्द का बुद्ध ने इस्तेमाल किया, जो है प्रतीव्य-समुत्पाद्‌ । 
द्की व्याख्या करते हुये वह कहते है, श्रस्मिन्‌ सत्ति श्दं 
मवति ( यह होने पर यह होता है) इसके समाप्त होने पर यद्‌ 
उत्पन्न होता है- जो अभी-अभी समाप्त हृद्या है, वही कारण 
हैः रोर जो उसके समाप्त होने के बाद उत्पन्न दु्रा, वह कार्यं 
दै। कारण के श्रस्तित्व के समय कार्य का नितान्त अभावथा ग्यौर 
कायं के त्रस्तित्व में श्राने के समय कारण का सर्व॑था श्रभाव हों चुका 
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धा । कारण के मीतर द्िपी कोई एसी नित्य सारभूत वस्तु नहीथी 
जो करि काय के भीतर निदित दै । ठनो वस्तुतः एक दूसरे से इसके 
मित्रा श्र कोह सम्बन्ध नही र्न) कि वह एक दृसरेसे पहूलेया 
पिदृ । 
जब विश्व को वस्तुनां का समूह न्दी, बल्कि घट्नाश्रों का समूह्‌ 
माना रघा तो प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ की फल्पना अनिवायं हो गदं 
सर्वानिव्यतावाद शर्थात्‌ स्व॑शूल्यतावाद ने विश्व को व्रटनाश्रों 
के रूपमे देखने के लिये मजबूर किया | कायकरण नियम के पुराने 
विचारों को हटाने के बाद्‌ प्रतीत्यतमुत्ाद्‌ नियमं परर पर्हैचना 
[-- रथात्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ ने पुराने काये-कारण के सिद्धान्त का 
धरान लिया | यहां एकश्मरमी धारणको बौँद्-दशंन ने खर्डित 
क्िथा | प्रहले एक कारणसेएकया श्मनेक कायं की उत्पत्तिमानी 
जती थी । उपनिषद्‌ के ऋषि एक श्रात्मा से श्रनेकं विचित्र वस्त्रों 
म उत्पति मानते ये । भौतिक जगत्‌ मे भी एक तत्व का कारण शौर 
उससे उत्पन्न होनेवाले दूसरे तत्व को कायं कहा जाता था | बौद्ध 
दर्शन ने कदा, कि को$ चीज--या उनको भाष्रा मे घमं (वटना)-- 
एक सेनी दा होता । किसी पदाथ का एक कारण नदीं होता, 
वल्कि श्रनेक कारण मिलकर एक चीज कोपेदा करते दहै । इस 
सिद्धान्त को उन्दने हेतुसामग्रीवाद, कारण-समूह्वाद का नाम 
दिया । महान्‌ दाशंनिक धम॑की्तिंने कदा दै-न चेक एकं एक- 
स्माद्‌ सामग्रया सषेसन्भव्रः ( एक से एक-एक चीज नही बल्कि 
समूह से सव की उत्पत्तिदहोतीदहे)। बहुत से देव॒ (क(रण) जब 
एकत्रित हौ जाते है तो उनसे एक्‌ कायं पदार्थं पेदा होता है। 
माक्सवादी दशन कौ तरद यर्टो श्रनेक विरोधियों के समागम सीधे 
को नही बतलाया ग्या दै; परर यहसाफ कदटागयादहे कि कायं 
श्नेक कारणोंके इकषाहोनेसेपेदाहोता दहै) उन कारणों मे गर 
एक छोरी मी चीज न रहै तो कायं उत्पन्न नदहींदहो सकता कायं 
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बौद्ध-दर्शन के श्रनुसार कारण से बिल्ल भिन्न चीन है ्रर्थात 
कारण से गुणास्मक परिवर्तन केसाथकायंपेदा होता दहै शौर यह्‌ 
गुणात्मक परिवर्तन ( सवथा श्रभिनव कायं ) तब तक नहीहो सकता 
जव तक कि सभी कारण चपेक्लित परिमाण (सामग्री) मे जमा नहीं 
टो जातं । काय-कारण की इस कल्पना मे गुणात्मक परिवर्तन ग्रौर 
कारणो केपरिमाणकीबातश्रा जाती द| 

विश्व को इस रूप मे देखते बौद्धो ने षद्‌ ओर श्रसद्‌ ( वस्तो ) 
की व्याख्या की। पृहलेके विचारकोंके लिये यह व्याख्या ्रासान 
थी । बह कट देतेयेकरिजो नित्य, कूटस्थ, निर्विकार है, वह सद्‌ 
हे, श्रौर जो अनित्य, शअकूटस्थ, सविकार दै, वह श्रसद्‌ दै। बौद्ध 
दरशन मे ेसी सद्‌ वस्तुके लिये कोैस्थान नदींथा।तोभी सर्व 
अननित्यतावादी दर्शन होते वह सद्‌ श्रौर असद्‌केमेद को मानता 
दै । उसने सद्‌ वस्तु की व्याख्या कौ--्रथेक्रियासमथे' यत्‌ तदत्र 
परमा थंसद्‌ (अथं करने मे जो समथ है, वह परमाथसद्‌ दै) । 

लडद्भ-पूरी स्वे दैः क्योकि वह श्रथेक्रिया-समर्थं है, व्र्थात्‌ 
मूल दूर करने रूपी श्रथक्रिया मे समर्थ दँ । सपने को लडद्र्‌पूरी सद्‌ 
नदी है, करयोकि वह भृख दूर नदीं कर सकती, वह श्र्थक्रिया मं उन 
असमथ हे | श्थक्रिया समथं को सद्‌ (वास्तविक) ही नदी, बल्कि परमार्थ 
सद्‌ कहा गया है । पुराने विचारों के श्रनुसार जिसे सद्‌ कटा जाता 
वह कूटस्थ, नित्य; निर्विकार होने सेकसी ्र्थक्रिया केकरनेमें 
भी समथ नदीदहो सकता । यदि वह्‌ प्रत्यत ( प्रमाण) या उस पर 
धारित अनुमान ( प्रमाण ) का विषय नहीं दडै,तो देसे इन्द्रियों 
से परं वाली निष्क्रिय वस्तु के अस्तित्व का क्या प्रमाणः है। 
सद्‌ (वस्तु) के ब्रथेक्रियासमथं (चीज) होने की बहुत 
जबदस्त कसौटी है, त्मौर इसमे शक नदी, कि उसमें आधुनिक 
विचारोंका श्राभास मिलतादै । सत्‌ को प्रयोगकी कसौटी पर 
उतरना चाहिये; केवल दुद्धिवाद के ्ाधार पर किसी चीज को सद्‌ 
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नदीं कटा जा सकता । बुद्धिवादियों ने इस पर यहं आपत्ति उठा , 
कि तुम्हारा कथन बुद्धिसंगत नदी है, धमंकीत्ति ते जवाब दिया 
था--यदिद स्वयमर्थानां रोचते तत्र के वयं---श्रगर पदाथों को 
यही पसन्द है, तो हम ( उसमे यग त्रडने बले ) कौनहै। वाद्‌ 
प्रामाणिक नही, केवल प्रयोग ही सद्‌ वस्तु की कसौरी है । 
यह्‌ बड़ दधियार था, लेकिन इसका व्यवहार नही किया गया श्रौर 
उसके कारण भीये | सारी साइन्सं की प्रगति इसी सूनर के ऊपर 
स्राधारित डे, कि हम पदार्थो को अपना पथ-प्दर्थक मानें । 

काया ओर मन शअ्रथवा; सूप श्रौर विज्ञान दोनो तत्वों संबंधी 
विचासें मे बौद्ध-दर्शन मै मतमेद दै। द्वैतवादी विज्ञानवादी 
केवल विज्ञान (मन) कोदही सद्‌ मानते हे । हौ; उनक्रा यहस्द्‌ भी 
सिक, नित्य दै, यदह कहने की श्रवश्यकता नदीं । दूरे द्वैतवादी 
रूप ओर विज्ञान के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानते दै । लेक्रिन यह तो 
दोनों मानते ई, कि मन काय स्थित है ८ उक्तं कायस्थितं मनः ) | 
कायायारूपसे श्नन्यत्र मनया विज्ञान स्थित न्ह हो सकता | रूप 
परर विज्ञान का परस्पर क्या सम्बन्ध है) यह इस वाक्य से कुकु 
मालूम होता दै, श्र्थात्‌ मन काया (खूप) मे स्थित या श्राभित 
है । द्रैतवादियोंनेमी नहीं माना, िरूपका चरम विकसित श्राकार 
विज्ञान दै । ग्रदैतवादी विज्ञानवादी (मन-वादी) तो रूपको भिज्ञान का 
परिणाम विकसित मानतेये। बह इसके लिये जल्लश्मौर तरगकी 
उपमा देते दूये कहते है, कि सारा जगत्‌ या रूप षिज्ञानकादी परि. 
णाम-विकार--धिकास है | यह विचार देगलीय दशन जेसा 
ही दै । ग्रगर ध्विज्ञानपरिणामोसौः ८ यह जगत्‌ विज्ञान का विकार 
हे) इसकी जगद विज्ञानं परिणमोस्यः (इस्त रूप का परिणाम 
विज्ञान रै) कदा जाये, तो बोद्ध विज्ञानवाद शीर्षासन की सौँसतसे 
चकर पने पसो पर खड़ा हो जायेगा । एषा सोचने के लिये उनके 
दशनम सी बाते भीर्थी--जब हरेक कायं श्रपने कारणो से बिल्फुल 


महामानव बुद्ध १४५. 


भिन्न. गुणात्मक तथा सवथा नई वस्वुदे, तो रूप (जड) से विज्ञान 
या मन के उत्पन्न मानने में क्या कठिना थी+--मन या विज्ञान रूप 
विल्छुल विलक्तए होते हुये मी बह उसका कायं (वस्र) हौ सकता 
हे । माकसवादी भौतिकवाद मन को भौतिक तेत्वं (जड़) की उपज 
मानते हये भी यह नदीं कहता; कि मन भौतिक तत्व (मात्र) टै, 
वट मन को उससे भिन्न तथा उसका चरम विकास मानता हे। 
बुद्ध के समय भारतम एक तरफ ब्मात्मवादी विचारक, जो 
परात्मा को नित्य निर्विकार मानतेथे शरोर दूसरी तरफ श्रात्मा की 
सत्ता से इनकार करने वाले भौप्निकवादी (उनच्छेदवादी) विचारक भी 
ये, यद्यपि उनका भौतिकवाद यान्तिक मोतिकवाद (जड़वाद्‌) से ऊपर 
हीं उटा था । बुद्ध ओरौर उनके अनुयायियों ने एक रसे दर्शन का 
ग्रतिपादन किया, जिसमे कितनी दी वातं सुविकसित भौतिकवाद 
की मिलती दै, लेकिन वह अपनेको भोतिकवादी कटने कै लिये 
तैयार नदीं था सभी बातों मे वीच का रास्ता मध्यमा प्रतिपद्‌ अप- 
नानेका श्रग्रह बोद्ध-विचारकोंको शुरूसेदी रहा, यदौ भी वह 
पते को ्ात्मवाद श्रौर भोतिकवाद के बीचमें रखना चाहते दै 
यद्यपि अनित्यतावाद के सम्बन्धमे वह मध्य का रास्ता नदीं लेते। 
एसा मानने के कारण दी धर्मा (मजहबों) के भीतर वोद्ध-घम को परि- 
गित करियाजा सका । दशंन मे इतनी विचार उग्रता रखते भी 
पुनजेन्म, योग-समाधि शरोर दूसरी कितनी दी वाते उनशी वैसी 
ही है, जेसी अधिकांश धर्मा की। 


भोणनोा। मभक (कते 
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स्थूल जगत्‌ को दी कणिक नदीं बल्कि ्रान्तरिफक सूम जगत्‌ 
पर भी इस निरपवाद निषरमको लागू बतलाया । 

बुद्ध ने श्रपनी दाशनिक विचारधारा को समश्ाते हुए स्त्य केदो 
रूप बतलाये देँ । एक सत्य वह दहैःजो गहराई मे जाने पर चाद 
ठीक न उतरता हौ, पर व्यवहार के लिये. वह पर्याप्त है | इसे व्यवहार 
सत्य या संवृति-सत्थ कहते दै । पत्थर, लोहा, काष्ठको जिषसरूपमें 
हम देखते दै, रौर उनसे उपयोग लेते दै, यह संवृति स्य दै । पर, 
परमाथ सत्य की दृष्टि से देखने पर यह मानना पड़गा, किं यह्‌ सब 
नो से न दिखाई देने बाले परमागु्यो से मिल कर बनी है । परमाणु 
मी ठोस चीज्ञ नहीं है, बह भी विद्यत्कण, नामिकण॒ के योगदै। 
विद्य्‌ तकण एेसी वस्तु हेकिजो एक स्थान परक्णभरकेलियिभी 
नदीं टिकती । वैज्ञानिक उसे कण श्र तरंग दोनों कहते है । 
एेते गर केण हे, जो अपनी एेसी परम्परा या धार छोडते है, जिसको 
ठरग कगे | यदी बात नाभिकण के भीतर के पोिदटरान, नयूद्रान; 
मसोट्रोन के बारे मँमीहै। ग्र्थात्‌ विश्व की ्माधारिक $टे परमा- 
रश्म सेभी सदम; अतीन्त्रिय, भगुर, प्रवाहं की तरह चलायमान 
दै । इसे परमाथ सत्य मानने पर फिर पत्थर, लोहा, काष्ठ के जिस 
स्पकोहम सत्य मने हुये, वह सत्य नदीं ठहरता | इस प्रकार 
अधुनिक विचार-शेली मे भी दमे व्यवहार-सत्य ज्रौर परमार्थ-सत्य का 
मेद रखना पड़ता है। इसी मेद को बुद्धने समाया । श्राचार्थ 
शान्तिदेवने कदा है- | 

संवुत्तिः परमाथंश्च सत्यद्वयमिदं मतं । 
(संवुति श्रोर परमाथ यह दो सत्य माने गये दै ।) 
प्तीत्यसमुत्पाद द्वारा दी परमाथे सत्य का बोध हो सकता है, 


प्रतीत्वससुत्पाद को समभ कर ही बुद्ध के दर्शन को समभा जा सकता 
दे । इसीलिये कटा दै--जो प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता है, वह धर्म 
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कोदेखतादहै। ज धर्मं को देखता है, वह बुद्ध को देखता है । (त्रायं- 
शालिस्तम्भ सून्न) 

प्राचीन बोद्ध-षम्परदाय--जिसे हीनयान भी कहा जाता है-- 
च्षणिकता ( अनित्यता रौर प्रतीत्यसमुत्पाद), को मानता था । पीछे 
महायान्‌ ने उसके श्रथ को श्रौर विकसित किया । जेसा छि ऊपर 
बतलाया, प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थं, यदी दै: एक पदार्थं श्रतीत, 
त्यन्त नष्ट हो जाता है, ओ्रर दूसरा उत्पन्न होता है । जिसके नाश 
होनेकेबाद जो उत्पन्न होता है, वह उसका कायं होता है। कार्य 
कारण का केवल इतना ही सम्बन्ध-है । कारण किसी भी वस्तु को श्रपने 
श्न्तस्तम मे बाकी रख कर नष्ट नही होता । ययौ ऊपरी परिवर्तन 
नही, बल्कि एक का ज़-मूल से नाश शरीर दूलरो बिल्कुल नई वस्तु 
की उत्पत्ति है । हरेक वस्तु किसी भी नित्य चस्तु से सवधा शून्य है। 
जिस तरह जड़ वस्तुं श्रान्तरिक नित्य वस्तु सेशून्यै, वेसेदी 
शरीर मी श्रात्मा जेसी निव्य वस्तु से सवथा शून्य है । इसीलिये बौद 
्मनात्मवाद को मानते ह । श्ननात्मवाद दी शन्यवाद है, ग्रौर प्रती 
त्यसमुत्पाद भी शन्यवाद दै-- 


ध्यः प्रतीत्यसमुत्पादः शन्यता सेवते मता | 
( जो प्रतीव्यसमुत्पाद है, बही शन्यता दै । ) 


नरौर इसी शुन्यता को अर्थात्‌ जगत्‌ के सारे पदार्था की भ॑गुरता 
को योगिर्यो के लिये ध्यान का विषय मानां गया 


'तस्मान्निविचिकित्सेन भावनीयैव शंन्यता॥ 


यद्यपि शन्यता प्राचीनतम बोद्ध निक्षायों मे भी. पाई जाती है, पर 
उस पर सबसे अधिक जोर-माध्यमिक्‌ दशंन बाले महायान का है, जिसके 
प्रवर्तक श्राचायं नागान ये, जो ईसा की दूसरी शताब्दी में विदभमें 
चैदा हुये ! बद शातबाहन राजाश्ो के सन्मानमीय गुरु ये । उनका अधिक 
निवास भीपवत भ दह्यता था; इवीलिये उसका नाम नागान कोरडा 
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( नागाज्जुन पर्व॑त ) पड़ा | इष दशन का मूल प्र॑थ नागाज्ुन रचित 
ध्माध्यमिक कारिकाः है, जिसके समर्थन के लिये त्रनेक प्र्ञापारमिताये, 
रची गई । माध्यमिक दशन के अनुार "सारे सत्व, प्राणी माया-समान 
है, स्वप्न समान ईह, सारे धर्म ( पदार्थं) माया ओर स्वप्न समान 
है । यह दर्शन यथार्थवादी नही हो सकता, यह तो इसी से स्पष्ट है, 
कि स्वप्न श्रौर जागृत म यह मेद करना नदीं चाहता । दौ साइकिल 
चलाने वाले चल रहे है । चलते-चलते भी उनका समागम हो सकता 
हे, आमने-सामने आने पर वह किसी समय मिल सकते दहै । जिस 
समय सहगमन या मिलन हो रहा दहै, वह क्षण बहुत छोरा होता 
है, उसके बाद वस्तु दूरदहो जाती है। पर, इसके कारण यथाथवादी 
इसे माया समान; स्वप्न समान नही कह सकता । हम भोजन करतें 
ह । वह पेट में जाता है| उसश्रा परिपाक होता है । उसते खून-मांस 
बनता है | च्र॑ंग-च्रंग म वह पर्हृुचता दै चेणभंगुरता के नियम के 
अनुसार हमारे शरीरका श्रंग-श्रंग ्षण॒-क्षण बदल रदा दै) उसी 
बदलने बालीधाराम हमारा खायाञ्मन्न भमी योगदेस्ादहै। 
वह बदलते बदलते या मागते-मागते संवृति-सत्य के अनुसार कदने 
पर शरीरसे बाहरदहो जाता है) परमाथ स्त्य के श्मनुपारतो 
शरीर उसके श्रवयव;, अन्य उसके कण श्न्तिम रूपम श्चतिर्भुर 
विद्यत्‌ कण, न्युद्रन च्रादिदहीद। मोजन कदी मी काल श्रौर देश 
मे स्थिर नही रहता । तो क्या उससे हम जागत अवस्था मे खाये 
जाने बले भोजन कोभी स्वप्न का लड मानं १ सृणभशुरता के 
साथ जो उसकी करिया-कारिता दै, उक्षका अपलाप नदीकियाजा 
सकता । इसीलिये यथाथेवादी बोद्ध दानिक ध्म॑की्तिं नेश्र्थं 
क्रियाकारिता को परमाथं-सत्य की पहचान बतलाया है। पर 
शुन्यवादी इसे मानने के किये तैयार नदीं दै । 

बुद्धने सभी पदार्थोँको क्षणम॑गुर निरोध-धर्मा माना। समी 
वस्तुश्रों का जन्महोतादहै, जन्मकेसाथ दही वह कफ़न बौध कर 
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पने नाशको लिये श्राती है । लेकिन जब इस उत्पत्ति ओर निरोध 
कोमायाया स्वप्र समान हम मान लेते दहै, तो किसकी उत्पत्ति दुई 
शरोर किसका निरोध द्या, यह नदी कहा जा सकता । शून्यवादी 
कहते ह~ 

(श्रजातमनिरशुद्धं च तस्मात्सवैमिदं जगत्‌ । 

( इसलिए यह सारा जगत्‌ शरजन्मा श्रौर श्रविनाशी दै) ) 

बुद्ध ने दुःख, उसके देत, उसके निरोध ( षिनाश ) ओर इतके 
लिए श्मावश्यक मागं इन चार श्राय पत्यो का विवेचन किया । लेकिन 
माया श्रौर स्वप्न समान जागत श्रोर यथाथ वस्तुश्रोंको भी मानने 
बलि शुन्यवादियों को इन ्रायंसत्यों की श्रावश्यकता नहीं रह जाती, 
कम-से-कम उनके परमाथ सत्य मे } इपलिए वह दुःखसुख को भी 
कल्पित मानते दै--उनका को$ अस्तित्व नहीं दै, इसी बात पर जोर 
देते रै । सुखदुःख केवल कल्पना है, इसको दिखलाते हुए बह 

कहते दै-- 
हिमयूरस्य खंखाय जायते 
विषं विषाम्णास्वतो रसायनं | 
भवन्ति चानन्द विशेषहेतवो 
मुखं वुदन्तः करभस्य कर्टकाः ॥' 

(सांपमोरके सुखके लिए जनमता दहै, विष चरि के अमल 
वाले के लिए रसायन है मख को छेदते हुए काटे ऊट के श्रानन्द 
के विशेष कारण बनते ह । ) 

वह इसके द्वारा बतलाना चाहते दहै, सुख या दुःख एकी 
वस्तुकेदोरूपदै। इस्लिट सुखया दुःख की श्रलग स्वतन्त्र सत्ता 
न्दी है। 

प्रज्ञा कोज्सिरूपमेबुद्ध ने माना, वह वस्तु-स्थिति के श्रपलाप 
के लिए नही, बल्कि वस्तुस्थिति जैसी है, उसे कैसी ही मानने के लिए 
निश्च श्रौर विश्च की हरेक वस्तु कण्ण परिवर्तनशील है, हरेक वस्तु 
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कोदसीखूपमं देखना चाहिए । पर; उससे वस्वु की क्षणिक स्थिति 
काभी च्रपलाप करना बुद्ध को श्रौर यथार्थवादी श्राचार्योःको अभीष्ट 
नही है । बह उस चरम पन्थ मे नदीं जाना चाहते, जिसमे कि शुन्य- 
वादी बौद्ध गये । शूल्यवाद के प्रतिपादक नागाजेन के न्थ से ही उनको 
सन्तोष नही है उन्होने श॒न्यता श्मौर प्रज्ञ को पर्याय मान कर 
परज्ञा पारमिता च्र्थात्‌ परमप्रजञा-सम्बन्धी बहुत से मन्थ लिखे, जिन्हे 
बुद्धभाषित कहं कर प्रकाशित किया गया ओरौर श्माज भी सहायानीः 
भक्त उसे उसी तरह मानते हँ । मूल संस्कृत मे यद्यपि शतसाहसिका, 
ष्टसाहश्रिका जेखी दो-तीन ही प्रज्ञापारमितायें मिलती है, लेकिन 
तिब्बती में तीस श्र चीनी में नौ म्ज्ञापारमिताघ्रों के श्रनुवाद ईै। 
३२ श्म्तरोकोएके शोक मानकर उसके नाम से भ्रन्थों की परिमार- 
गणना करके श््टसाहश्रिका--श्राठ हजार शोक के बरावर- 
मादि उनके नाम दिये गये ह । तिब्बती प्रज्ञापारमिताके अनुवाद 
कन्‌-लुर संग्रहकी २१ पोधियो मेद, जो ३२ षरं के छोकोंमें 
नापे पर दोलाख श्छोकों से ऊपर होंगी इनके नाम दहै- 
१, शतसादस्िका २. पञ्चविशतिसाहिका ३. ग्ट(दशसाहसिका 
४. दशसाहखिका ८. श्रष्टसाहखिका ६. प्रञ्चशतिका ७. शतपञ्चाशतिका 
( १५० ) =. पञ्चाशतिका ( ० ); ६. पञ्चविशतिका ( २५), 
१०. सप्रशतिका ( ७०० ), ११. अष्टशतिका ( ८०० ) १२. एकाक्तरी 
्रादि। इनमे १, २; ४ ग्रौर ङु दुसरों के श्रटुवाद चीनी भाषा मे 
भी मिलतेदै। इनके पद्नेमं आदमी ऊब जाता है, क्योकि 
शतसादलिका के एक लाख शोको के पोथों की पुनरुक्ति हटाकर 
द्त-बीस पनां का बनाया जा सकता दहै। पर, पाठका बडा महातम 
समा जाता है, इसलिये श्रद्धालु लोग बड़े मन से इनका पाठ करते 
दै । सभी प्रज्ञापारमिताश्रोंका एक दी अभिप्राय दहै: सभी शल्य 
है, सभी जगत्‌ माया श्रोर स्वम्न समान है। इसकी सत्ता को मानना 
पागलपन से बढ़कर नही है । 
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परहापारमिता के सम्बन्ध मे ज्य बद़-बड़े पोथे लिखे गये श्रौर 
शल्यवाद्‌ को समाने के लिये नागार्जन, अआर्यदेव, चन्द्रकीरतिं श्रादि 
ने कितनेही गम्भीर दार्शनिक ग्रन्थ लिखे, वर्ह कवियों श्रौर 
कलाकारों को भी प्रज्ञापारमिता ने श्रपनी नोर आकृष्ट किया । 
मर्ञापारमिता ओर शुल्यता एक ही है, यह बतला चुके दै । महान्‌ 
सिद्ध सरहपाद का जोर केवल कर्णा श्रौर शून्यता पर ह । वह्‌ 
पने दोहाकोष्र ' चर्यागीतिः मे कहते है-- 
करुण रदिच्न जो सुरुणहिं लग्गा । णड सो पावह्‌ उत्तिम मर्गा । 
त्रहवा कर्णा केवल साहश्र | सो जम्मन्तरे मोक्छ ण॒ पावश्च। 
(करुणा-रित जो सुनहि लागा । नहि. सो पायै उत्तम. मार्गा । 
श्रथवा करुणा केवल साधे | सो जन्मान्तरे मोक न पावे । ) 
सरदपाद्‌ शूल्यता को-- विश्वव्यापी च्षणभ॑गुरता के नियम को हरेक 
वस्तु पर लगाते, उसे शूत्य मानने की योग-भावना को लेते है । करणा 
मास्मान पर च्रपार दया है। सरह के बाद दूसरे सिद्धो ने भी करुणा 
शरोर श॒न्यता पर जोर दिया । शूत्यता- शअरनात्मवाद-- मूल बुद्ध धर्म 
मे मी मौजूद है, जिसे प्रज्ञा कहा गया है । इस प्रकार सिद्ध कवियों की 
भी परज्ञा एक पिय विषय है| 
कलाकारों ने मर्ा-पारमिता का बहुत सुंदर श्राकार कल्पित 
क्वा है। उरक बड़ी सुंदर मूर्सियां बनाई गहै । जावासे प्राप्न 
परलापारमिता कौ मूति तो विश्वकी सर्वद्र तियो मे मानी 
जाती हेः जिसमें पद्मासनस्य द्विधुन देवी उपदेश देनेकी मुद्रा में 
कमलदल पर बेदी ग्रै-मुद्रित नेत्रो मे दिलाई गई है) 


॥ # वि) 000 १ "थ 
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बुद्ध का जोर शील (सदाचार) समाधि रौर प्रज्ञा (तत्वज्ञान) 
तीन बातों पर सवहे श्रधिक था | शीलम श्रवेर को वह प्रधानता 
देतेये। श्वर के लिए वैर (दुश्मनी) के सभी कारश को छोडना 
पड़ेगा | इस [त का प्रचार बुद्ध ओर बौद्धो ने केवल मौखिक नहीं 
किया, बल्कि इसे अपनी काय-प्रणालीका एक श्यंग बना ल्िया। 
बुद्ध शओमौर बोद्ध श्रपने विचारोंको भ्रष्ठ मानतेये, पर उसे जबरदस्ती 
दूसरे पर लादने का प्रयत्न नदी करते धे । ज्ञान समभाने ते दूसरे के 
दिमागमें प्रविष्ट होता दै, बलात्कार से नदीं । इसी बात के कारण 
प्राचीन सभ्य जगत्‌ के श्रधिकांश मेदा जाने के लिए बोद्ध धमं ने 
बलात्कार करने की कोशिश नदीकी । धमां के इतिटास्त मे यह्‌ 
य्रमूनपूवं दृष्टांत दै | विश्वके दो श्रौर महान्‌ धर्मौँके इत्तिहास को 
हम जानते दै, जिन्होने वलात्‌ पने विचारों को लादने मे श्माग 
श्रांर तलवार के इस्तेमाल करनेमेंजरामभी श्मानाकानी नही की; 
दूरे तरह की काय-प्रलाली म चरम सहिष्णुता की श्रावश्यकता होती 
दं | प्रशताके हाथमे शआ जाने पर उसका उपयोग करके बरस दिन 
के रास्तेकोह मद्यनेमेतेकरनेका लोम सवर्ण नहीं किया जा 
सकता | बौद्ध धमं ने श्रपने विचारोंके प्रसार के लए जिस रास्ते का 
श्रनुसरण किया, वह था सममकर विचासें मँ परिवर्तन लाना। 
उन्होने शपनं भ्र॑थों को सुलभ श्रौर.सुगम बनाने की कोशिश की। 
मुद्राश्रों को उलटे अ्रक्षरो मं लिखकर छपने का रवाज बहुत प्राचीन 
कालसे समीदेशोंमे चला श्राया था, पर पुस्तकके छपे के किए 
उसका इस्तेमाल चीन में पले पदल उस समय हूश्रा, जबक्रि वहां के 
बद्धो कौ श्रपने नित्य पाठके प्रन्थोको हजारो नदी लाखो की सस्या 
म प्रस्वुत करने की श्रावश्यकता पड़ी | ग्रपने प्रथो को सुगम श्रौर 
सुलभ वदं तभी बना सकते ये, जबकि वह उन लोगों की भामे कर 
भ्थि जायें; जिनके विचारों मे परिवर्तन लाना था । चीनी भाषा, बौद्ध 
धमे के प्रवेश के तमय मी बहुत उन्नत थी, इसीलिए बद्धो को वहां 
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साहित्य-निर्मांण का श्रीगरेश नदी करना था, बल्कि पुराने साहित्य 
की माप्रा का सहारा लेकर श्रपने विचारो श्रौरप्रर्थो कोदेना था] 
पर निष्वत जैसे कितने हीरेसे देशभीये, जहांकेलोगोंकीन को$ 
लिपि थी, न को$ साहित्य । बौद्धो ने तिन्बतमे एकक्लण के लिए 
भी इस बातत पर विचारने की जरूरत नहीं समी, कि हम शपते 
विचारों शे किस भाषा के माध्यम से प्रचारित करं | तिन्वती मापा 
की कोई लिपि नदी €», इस सवाल को तिन्बती समन्तवर्ग ने हल कर 
दिया, जब पने उस्वारणों के अनुरूप भारतीय लिपिमेंनजर सा 
परिवत्रन करके उन्होने उसे अपना ल्िया | बौद्ध श्नच्छी तरह आनतेये 
करि कौईभी जाति मूक नद्य होती । उसकी श्रपनी भाषा दहलतीदै, 
जिसमे विचारों कौ प्रकट करने की काफी ्तमता होती है) श्राखिर 
संस्कृत मं भी जिन धाठुश्रों से शब्द्‌ बनते है, उनकी संख्या दो हजार 
से ्रधिक नदीं है, जिनमे भी एक-तिहार ही काममेंश्ाते है, बाकी 
केवल तलनात्मक भाप्रा-विज्ञान के लिए दी उपयुक्त दै। उन्होने 
तिन्बती धातुर का संग्रह किया, उसके उपसर्गः ओर प्रययो को 
जमा किया; फिर उनके लिए माप्रा की कोई कठिनाई नहीं रह गयी, 
श्रोर कल की साहित्यहीन माषा याज इतनी उन्नत हौ गयी, कि 
उसमे धमंकीतिं ओर शान्तरच्तित के सूच्म श्रौर गम्भीर धिचारों को 
भी रखने मे कोई दिक्कत नहीं थी | उन्होने क्िसीदेश मे भी यह 
्राग्रह नहीं किया, कि मारतीय.माष्राश्मोमे बौद्ध प्र॑थ के पाठ का 
धिक पुण्यदहोताहै। मापादही नदी, कलाके वारे मे भी उन्होने 
स्वदेशीपन का मान क्रिया | श्राज की भाषामे हम कह सकते है, 
कि विचार बोद्ध किन्तु रूप रष्टय रखना उनकी कार्य-परणाली का 
मुख्य रूप था । 

धासिक-केत्र मे बुद्ध ओर उनके श्ननुचरों का श्रधिक जोर मनके 
संयम शओरौर मानसिक शक्तियों के विकास पर था, जिसके लिए भावना 
परोर योग का उन्दने सहारा लिया था । बह ॒देववाद, देव-पूजा या, 
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बुद्ध-पूजा को साधारण लोगों के लिए ददी श्रावश्यक सममत थे) 
देवताशोके बारेमे भी वह्‌ उसी तरह उदार ये, जैसे माप्रा नौर कला 
के सम्बन्ध में | हरेक देश के सम्मानित देवता वोद्धो की प्रमाणित 
देवमाला मे सम्मिलित हो सक्ते ये | उसलिए हमारे देवता-तुम्हारे 
देवताः का भगड़ा पैदा नहीं दृशा । बोद्ध देशों मै जहां, भारतं क 
इन्द्र, ब्रह्मा श्रादि देवता सम्माननीय ई वहां स्थानीय देवताश्च 
कोभी उचित स्थान मिलादै। संध का एक जबदंस्त कारण जे 
हो सकता था, उसका इस प्रकार हत हो गया । 

सामाजिक तेत्र मं बद्ध ने विष्रमताको हटाकर समता को स्थापित 
करने की कोशिश की थी, रौर वणं-व्यवस्था का जबरदस्त विरोध 
केवल सिद्धांत के रूप मे नदी, बल्कि पने शिष्यो ( भिज्ुश्रो ) श्रोर 
शिष्याश्रों ( भिन्लुरिश्रो) की मर्डली में बद्यण से चांडाल तक सभी 
जातियों के लोगों को सम्मिलित करके समान स्थान प्रदान किया। 
पुरानी व्यवस्था मे जाति या जन्मके ख्याल से छोटा-बड़ा माना जाता 
था । बुद्ध ने उसकी जगह भिक्लु होने के काल को मुख्य रक्ला | 
बुद्ध के अपने शाक्य-वंश के लोस जाति का बड़ा अभिमान करतेये। 
उनके खानदानवाले श्रनुरुद्ध श्रादि बुद्ध के पात भिन्ु बननेके लिये 
जारहेये। साथमे नौकर उपालि नाई था। उपालिको ख्याल दुखा, 
जबये लोग अपने धन-वेभव को होडकर भिक बनरहे ईै,तो 
मैमीक्योंन उनका अनुसरण करू } इस विचार को सुनकर श्रनुरुद्ध 
त्रादिने कटा--प्तब तुम्हें पटले भिक्त बनना पड़ना । हम लोगो के 
खून मे जाति-ञ्भिमान है । यदि हम पहले भिक्त बने श्रौर ठम बाद 
म, तो भगवान्‌ के उपदेश के अनुसार दछोटादहोने के कारण ठम्दे 
हमारी वंदना करनी पड़गी, जिससे हमारा रभिमान श्रह्लुरुण रहेगा । 
तुम अगर पहले मिन्ञु बन जाश्रौगे, तो हमारे ज्यष्ठदौ जाश्रोगे, हम 
तम्हारी वंदना करेगे । इस प्रकार हमारे रभिमान के, बल न्दी 
मिलेगा ।' उन्दने एेसा दही किया । उपालि ज्येष्ठ भिक्लुवने श्रोर 
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द्रपनी योग्यताके कारण द्ुद्ध-निर्वाण के बाद बुद्ध के उपदेशों के 
संग्रह के लिये जो प्ली परिषद्‌ ( संगीति ) वैटी थी, उसमें बह एक 
विभागक प्रधान ये, क्योकि विनय ( भिक्लु-नियमों ) की अभिज्ञता में 
वट्‌ श्रद्धितीय समके जाते थे} चीनी यात्रियों ने लिखा है ८ ओर 
ग्राजमी कितनेदी बोददेशोमें उसेदेखाजाता दै); जब को$ 
च्मपरिचित नवागन्तुक भिक्ठु किसी विहार मेश्राता था, तो उससे 
स्थानीय भिक्लुखां का पहला प्रश्न होता था--श्य्रायुष्मान्‌ , श्राप कितने 
वों के दै" श्र्थात्‌ भिक्तु हुए आपकी कितनी वर्ष्टिं बीती दै? बत- 
लानं पर जव वह्‌ अधिक वघां का मालूम दोता; तो स्थानीय भिक्त 
्रपना वप्रं बतलाकर श्रभिवादन करता 1 उनके यदौ इसका को$ 
सवाल नदी था, कि नवागत भिक्ु किस देश श्रौर किस जाति काहे 
विप्रभता को हटाने का लद्य केवल भिद्खुरो के लिए ही नदीं खला 
गयां था, बल्कि बुद्ध ने साधारण लोगों मे भी इसका प्रचार किया। 
यद्यपि बुद्ध श्रोर ग्रपनें सरह शताब्दियों के जीवन म बोद्ध धर्मन 
मारत से जातिवाद्‌ (वणे-व्यवस्था को) दटाने मे सफलता नहीं पायी, 
पर उसका कोड यभाव नदी पड़ा; यह नहीं कहा जा सकता । वर्ण- 
व्यवस्था के नष्ट नोने पर भी वह बहूत शिथिलो गयी थी । खुद 
इसके जबदंस्त प्पाती ब्राह्मणों परभी प्रभाव पडाथा। तमी श्वी 
१श्वीं शताब्दियों में वंगालसे लेकर पंजाबकी सीमा तक ब्राह्मणों 
मं फिरसे कुलीनता स्थापित करने का प्रयत्न दृश्या | कु ब्राह्मणों 
को इतना दूर समभा गया; कि उन्है सम्मानित बाह्यणए-सूची से खारिज 
कर दिया गया, जंसे मगध के बाभन । जातर्पौत श्रौर वर्ण-व्यवस्था 
के विरुद्ध जो भावना बुद्ध रौर उनके समकालीन तीर्थकरों ने पौलायी 
थीः उसका प्रभाव भारत के समी सन्तो श्रौर उनके अनुयायियों पर 
पड़ा, जिसे आजमी देखा जाता है। 

राजनीतिक त्तेत्रमे भी बुद्ध शरोर बोद्ध धर्मकी देन नगण्य नही 
दे, यद्यपि उसमे उसको पूर्णतया श्रसफल होना पड़ा । इसका दो 
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उनके ऊपर नहीं बल्कि परिस्थितियो, ( आर्थिक विकास की स्थिति ) 
पर है। बुद्ध ने भि्लुओ्-भिज्ुरियों के संघ मे पूरं साम्यवाद 
(011111111218171) स्थापित करने का प्रयत्न किया । टौ, उत्पादन 
मे नही केवल उपभोगे दी । सम्पत्ति में केवल शखपने शरीर परक 
तीनों वस्त्रं ( चीवयो ) श्रस्तुरा, सू, जलद्क्का; भिद्लापाच् जेसी श्राठ 
चीजों को वो यवितकर सम्पत्ति ठहराया; वाकी सारी सम्पत्ति जो विहार 
मदह्ोती उसका स्वामी संव को माना) पुराने समय मे उक्त 
श्याठों चीजों के अलावा जोभीछोटे-बड़े दान दिये जाते ये, उसे 
“व्य्रागत श्रनागत चातुदिश संघ“ के लिये दिया जाता था । संबको 
बुद्ध ग्यकिति से वड़ा मानते। बद्ध के जन्म के सम्ताह्‌ वाद ही उनकी 
मौ मर गयी थी, ओ्मौर उनका लालन-पाललन उनकी मौसी तथा सौतेली 
मौँ प्रजापती गौतमी ने कियाथा। प्रजापती ने ्रपने ह्यथ से कात 
चुनकर कपड़ा तेयार किथा--ष्ट्से मँ बुद्ध को चीवर के लिये देगी) 
भेट करने के लिये ले जाने पर बुद्ध ने प्रजापती से कदटा--ग्रच्छा 
वम इसेसंय कोदो। बुद्ध दौनेपर भीमं व्यक्ति ( पुद्गल) 
व्यक्षित कै लिव दियेदान की श्रपेक्ता संघके लिये दिये दान का 
ग्रधि पुर होता दे । उन्होनि उसे संव के लिये दान दिलवाया | 
बुद्ध का साम्यवाद ओौर संघवाद वहत दिनों तक कैसे चल सकना 
था, जवकि उस समय का सारा समाज उसके विरुद्ध था | पर इससे 
प्रभावित होकर कितनोंदयी ने साम्यवाद कीप्रेरणा ली थी! जिस 
तरह यूरोपियन साम्यवादियों ( समाजवादियों ) के प्रयत्न कोहम 
तच्छ नदीं कहते. बल्कि उनकी निःस्वाथं सेवाश्नों का सम्मान करते 
दै, उसी तरह बुद्ध द्वारा प्रचारित साम्यवादकामी अपना स्थान 
दे । तिन्वत के सम्राट मुनि-चन्‌-पो पर इसका इतना प्रभाव पड़ा था, 
कि नवी शताब्दी मे उसने शपते यहां तीन बार धन का समवितरण 
कराया था | वह समता था, कि लोगों के आधिक दुःखों क 
कारण श्आथिक विषमता दै जिसके हटाने से दुःख दूर दहो जायगा । 


1 
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उत्पादन के साधन उसके लिये कितने शआ्मावश्यक दै, इसे न उसने 
समम था, ओ्रौरन वह्‌ अभी खलम ये | सम-वितरण द्वारा साम्थवाद 
की स्थापना नदीं ह्यो सकी, बस्कि दूसरों के कोप-भाजन बन श्रपनी 
मँ के हाथ से जहर खाकर मुनि-चन्‌-पो को मरना पड़ा | 


राजनीतिक सैन मे जनतांत्निक गणराज्य बुद्ध को बहुत प्रिय 
था । वह स्वयं मी शा्योंके गणराज्यमे पेदाहृए ये। उस समय 
वैशाली समकालीन म्रीस के व्रथेस की तरह एक शक्तिशाली गण- 
राज्य की राजधानी थी । वैशाली श्रौर उसके लिच्छुवियों के लिये 
बुद्ध के हृदय मे बहुत प्रेम श्रौर सम्मान था। उन्होने मगधके 
शक्तिशाली तथा बढते हए साम्राज्य के सामने बेशाली को च्रजेय 
रहने का संकेत क्ियाथा। उसी ग्ण की व्यवस्था के अनुसार 
उर्टोने अपने भिन्लु-भिक्ञुणियो के संव में जनतंत्रता स्थापित की 
थी। संघका नियंजण ओर शासन किसीएक व्यक्ति हाथमे 
नही, बल्कि सारे संव केश्रधिकारमें था) एेसेकाय॑ के लिये बैठक 
मे स्दस्योकीक्मरसे कम संख्या (कोरम) निश्चित करना ग्रावश्यक 
था । बुद्ध ने मध्यमरडल ८ उत्तर मारत ओर बिहार) मे उसकी 
संख्या दस रक्खी थी श्रौर बाहर पांच | किसी प्रष्न पर संध मे मत- 
मेद नदीं हौ सकता था । एसे समय वहुमत ( यदुभुयसिक ) के निरय 
को मान्य ठहराया था | बहूमत-श्नल्पमत जानने के लिये मतगणना 
की च्रपेच्ता थी । इसके लिये श्राज जिस तरह बैलेट-प्ची का प्रयोग 
होता है, उसकी जगह संघ मे मतदान के लिये पेसिल की तरह की 
लकड ( दंदशलाकाश्रों) को इस्तेमाल किया जाता था--ष्ाः 
शरोर (नही के परिचायकदो रंग की शलाकां होती थी, जिन्हे सष 
के लोग च्रपने मतके श्रनुसार ले लेते ये श्रौर अध्यत्त्‌ ( संघ-स्थविर ) 
गिनकर बहुमत की घोषणा कर देता था | 


बुद्ध सही श्रथ मेँ शान्ति-दूत थे, इस मे किसी को श्रापत्ति नदीं 
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षे 


हो सकती । उनका धमं शान्तिका वाहक बनकर देश श्रौर विदेश 
मे फैला । तत्कालीन राजनीतिक ढांचा श्रपने आर्थिक स्वार्थो के 
कारण उस शान्ति-सन्देश के श्रनुकूल नहीं था। पर प्रतिकूल परि- 
स्थिति मे भी उसने पने ध्येय को नही छोड़ा | जमी हम देखते 
दै, बौद्ध विचारो से प्रभावित लोग शान्तिके सन्देश को बिना श्राना- 
कानीके माननेकेल्लिये तैयार दौ जाते ह। पंचशील जिस तरह 
उनके लिये परममान्य है, वैयक्तिक श्रौर सार्वत्रिक दोनों स्पोंमे, 
उसी तरह शान्तिभी। 

बुद्ध ओर बौद्ध धमं की एक सबसे बड़ी देन वह है, जिसके कारण 
एशिया के सबसे अधिक भागने मैत्री ओर आत्मीयता स्थापित इई 
है । चीन मे जाकर हमारा सांस्कृतिक मडल क्यों श्राज इतनी 
ग्रात्मीयता अनुभव करता है १ चीनी सांस्कृतिक मरडल भारत में 
च्मकर क्यों अपने को स्वजनों मे श्राया समभता हे १ इसे कहने की 
्मावश्यकता नदी, इसका कारण बद्ध ध्म ओर उसका प्रयत है। 
युरोप कै अभिमानी लोगों नेभारत के ग्रति सम्मान का भावे पहले 
पहल बौद्ध कृतियाँ से सीखा था । बुद्ध के जीवन शओरौर शिक्ाने 
अर्नौल्ड को एशिया का प्रकाश". 2 8810) जैसी 
अमर कविता को लिखने की प्रेरणा दी। उससे भी बहुत पले 
१७ ्वी-श्ल वीं सदी मे जब पूवं मे बढते रूषियों का सम्पकं बौद्ध म॑ंगोलों 
से हुश्रा, तो उन्होने बुद्ध की शिकघाश्रो श्नौर बोद्ध धर्मं की जिस उन्नत 
विचार धाराको देखा; उसने उन्द प्रभावित किया! रूस, सदासे 
युरोप के दूसरे देशो की ऋअपेक्ला उलटी भावना भारत के प्रति रखता 
रहा है अर्थात्‌ भारत जंगलियों का नही, बल्कि सवंतोमुखी प्रतिभा- 
शाली जाति कादेश है-इस्मे भी बौद्ध धर्म कारण दृश्या था। 
दाशेनिक देर मे बोद्ध धर्मं का श्रनीश्वरवाद ही नही, बल्कि उसका 
त णिकवाद (20701571) अनात्मवाद (11011-5011870) 
मरतीत्यसमुत्पाद (218001111111013 (ठप) जसे विचार 
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माक्छवादी दर्शन के इतने नजदीक मालूम हुएटये किए्कबार 
सोवियत मे उसके प्रति जरूरत से अधिक पक्तपात दिखाया जाने लर्गा 
था | दार्शनिक दते मेंबोद्ध धर्म की देन उतनी ही बड़ी दहै, जितनी 
कला के तेत्र मे ! उसकी उड़ान उतनी दी ऊची दै जितनी श्रजंता की 
कला मे हम उसे देखते है । साहित्यिक शरोर दूसरे चेतरो मँ भी उसकी 
सफलता के बारे म उसकी देन बडी है । 

मारत की विशाल साहित्यिक निधि क्रा एक काफी महत्वपूरो 
भाग मूल भाषा से लुप्त होकर श्रव चीनी श्रौर तिव्बती भाषाके 
श्ननुवादो मही सुरित है। हमारे सांस्कृतिक इतिहा तथा विचार- 
धारा को समभने के लिये यह जोड़ने बाली कड़्यौँ दै । एक समय 
तैकं वं लगाकर भारतीयों श्रौर उनके चीनी या तिन्बती सहायकों 
ते लगकर इस विशाल साहित्य को अनुवाद केरूपमेतेवार किया। 
समय जल्दी ही शआ्आायेगा जबकि हमें श्रपनी इस साहित्य-निधि.को 
फिरसे श्मनुवाद करके अपनी भारती भाषाम लाना दगा) चीनी 
भाषा में भारतीय साहित्य का शअनुवाद-का्यं ईसा की प्रथम शताब्दी 
मे केया-ये मो-यङ् (काश्यप मातंग) के द्वारा चारम्भ हुमा शरोर 
काश्यप ६७ ईै०मे भारत से चीन पर्हैचे ये| उस समयसे जो 
अनुवादो का कायं ्रारम्म हृश्मा वह १३ वी शताब्दी के श्रन्त 
(मंगोल सभ्राट कुबिलेखान के समय) तक चलता रहा | ६७- 
१३०० ई० तक जिन भरथो का श्रनुवाद्‌ हृच्माथा उनसे बहुत-से 
पव प्राप्य नदीं हैः लेकिन श्रव भी सादे चौदह सौ प्रय मौजुद दै, 
जिनको बत्तीस अक्षर के श्लोकों मे गिनने पर उनकी संख्या सादे 
1 है 
ततीस लाख श्लोक या तीस-वत्तीख महाभारत के बरावर है । इन 
ग्रन्थों को सूत्र, विनय श्रौर श्मभिधर्मपिटक के तीन भागों मे विभक्त 
किया गया है, यद्यपि पिरक के भीतर “बुद्ध चरितः” जैसे कार्यो को 
भी शामिल कर लिया गया है । तीनों पिटको के अरन्थ महायान श्रौर ` 
हीनयान के मेद अनुसार निम्न संख्या ओ्रौर परिमाण मे दै-- 
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निम्न चार अन्थों का -स्कत से चीनी में अनुवाद किया- 


१. श्राकाशगभं बोधिसत्व सूत्र सन ० ननजियो 
सूचीपत्र संख्या €८ 


२. दीरघांगम न ५४५ 
२. धर्मगुप्त-विनय १११७ 
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बुद्धयश द्वारा अनुवादित दीर्घांगम प्रायः तेरह हजार श्लोकों 
के बरावर दै। उसी का दूसरा सूत्र यह भमहापरिनिर्वाणसूत्र' दै । इस 
सूत्र के एक से श्रधिक अनुवाद दएये। यह महापरिनिर्वाण्‌ सूर 
जौँ हीनयान चिप्रिरक के दीर्घागम या दीघनिकायका एकसूघ् दै, 
हँ महायान का श्रपना अलग ओर वदत विशाल महापरिनिर्वाण 
सूज भी मोजद दै । जिस सम्प्रदाय (निकाय) का एक समय भारत 
मे बहुत प्रचार था । उसका नाम श्रौर पिटक दोनों दही अराज विस्मृत 
हो चुके द । लेकिन सौभाग्यसे चीनी अनुवाद मे विस्मृत दीनयान 
(मध्यमागमः ( ५४२ ); "एकोत्तरागम' (५४७); संयुक्तागमः (५४४) 
श्रौर ्दीर्घागमः (५४५) चीनी श्रनुवाद मै मोजद है| इनके यति- 
रिक्त विनय पिरक श्रौर धिपिटक के बहत्माष्य (विभाषये) भी 
मोजद दै, इन ग्रन्थो से हमारे सांस्कृतिक इतिहाष पर बहुत प्रकाश 
पड़ता है, इसे कहने की श्रावश्यकता नदी | 


बुद्धयश ने उस समय चीन मे जाकर हमारे इस महान्‌ सांस्कृतिक 
कामको किया जबकि भारतम गुप्रवंश के सभ्राट्‌ चन्द्रगुप् विक्रमा 
दित्य का शासन था श्रौर जिस समय कालिदास श्रोर दिग्नाग ससी 
प्रतिभायं भारत मेँ श्रपना चमत्कार दिखला रही थीं। इन्दी के समय 
फादियान भारत की यान्नाके लिये श्राया | 
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गरज्ञाकरगुप्त (सातवी शताब्दी); शान्तरक्षिति (श्राठ्वीं शताब्दी); 
कमलशील (नवीं शताब्दी); जितारि (दसर्वीं शताब्दी) रत्नाकर 
शान्ति (ग्यारह शताब्दी), शाक्य श्रीभद्र (बारहवीं शताब्दी) जैसे 
महान्‌ दाशनिक पेदा हये । भारत से बाहर चीन; जापान, सुवरंद्रीप, 
तिव्बत, मगोलियाने भी बहूतसे उत्व कोटि के बौद्ध विचारक 
पदा कये | यह्‌ खेद की बात दहै कि भारतीय श्रौर बृहत्‌ भारतीय 
विचारक के विचारो का क्रमबद्ध इतिहास श्रमी किसी भापा मे 
नहीं लिखा गया । 

शून्यता काही नाम शनात्मवाद भीदहै। बुद्ध ने जब श्रात्मा 
हीसे इन्कारकरदिया तो परमात्मायाङ््श्वरकी बात दी क्या! 
बुद्ध महान्‌ ये । मारे देश ने वैसे महान्‌ दूसरे व्यक्ति को नहीं पैदा 
किया । उनके विचारों से पूणंतया सहमत न होते हृए भी हम उनके 
प्रति श्रद्धा रख सकते दै, लेकिन जिन विचारर्को को उन्होने प्रकट 
किया, उनसे उलटी बात उनके मत्ये मदनी बुरी बात है । यदिरेसान 
जान कर किया जाये तो यह श्रज्ञता है श्रोर उसे क्या कहना चाद्ये | 
२ मई (१६५६) को राज्य-सभा मे डा० श्रम्बेडकर कुछ बोल रहे ये । 
पालियामेन्ट के क्रिषी सदस्य ने कह दिया-५^्रापकी श्रात्माको 
भगवान्‌ बचाये ।” इस पर श्रम्बेडकर ने कहा-^मेरे पास श्रात्मा 
नहीं दे | मै बोद्धदहूं। मेरी त्रात्माकी शान्तिके लिये प्रार्थना करने 
कोकिसीको कष्ट केरने की जरुरत नहीं । मै दश्वर को नहीं मानता, 
अत्मा को नदीं मानता 1” अम्बेडकर अध्ययनशील श्रौर विचारशील 
पुरुष दै । उनके सभी राजनीतिक विचारो से सहमत होने की जरूरत 
नहीं दै पर उनकी योग्यता शओरौर देश के सबसे धिक उत्पीड़ित 
जनता के लिये उनकी सेवाश्रों से इनकार नदीं किया जा सकता। 
उन्द्यँने श्रपने को अनीश्वरवादी श्रौर श्रनात्मवादी बौद्ध घोषित किया 
तो यह बौद्ध विचारधारा का श्नच्छी तरह अ्रवशाहन करके द्यी। 
पर, उसके तीन दिन बाद (५ मई के) ““दहिदुस्तान स्टैःरुडडः* मे उसके 
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योग्य सम्पादक ने श्रपरनी संचचिप्त टिप्पशिर्यो मे श्रम्बेडकर कै 
विचारों को शुद्ध हए करते कहा--^्लेकिन, वह एक बहुत ही विवादा- 
स्पद विषय में दाखिल दहो रहे है, यदि दावा करते है कि बौद्ध-दर्शन 
पूरी तोर से अनात्मवाद के विचार को मानता है ॥ इसे हम क्या कर ! 
खरहञता या दैमानदारी से नाता तोड़ना १ बौद्ध-दर्शन अनीश्चरवादी, 
च्ननात्मवादी ह इसका निणेय वह दार्शनिक करो, जिनके नाम 
` श्रमी हमने ऊपर दिये है, या एेरे-गेरे-नत्थू-खैरे ? बौद्ध विचारों 
मे इसके बारे मे कभी सन्देह नदीं दुत्रा । बुद्ध का दरशन अनात्मवाद 
कादशंन है | बुद्ध ने स्वयं कहा है- सम्ब अनिच्वं, स्व॑ दुवखं, 
सब श्रनत्ता (दुनिया के सभी पदाथ अनित्य, दुःख श्रनात्म है|) 
बिना च्रपवाद दुनिया की सभी वस्त्रो को श्ननित्य मानभे ही के 
कारण बुद्ध की विचारधारा म त्मा, इश्वर जैसे किसी नित्य 
पदाथं कौ गुंजाइश नदी रह जाती 1 | 

लोग श्रद्धय व्यक्ति को तोढ़-मरोड़ कर उपने जैसा बनाना चाहते 
है । आखिर श्रादमी श्रपने इष्टदेव को भौ अपने सूप-गुण'के साथ ही 
देखने कौ कोशिश करता है । प्राचीन थेस के लोग ऋ्रपने देवताश 
को लाल बालों ओर श्रतिगौर मुह वाले मानते ये । तरैदिक 
प्रायं च्रपने इन्द्र को सुनहरी मृदा श्रौर सुनहले केशों वाला 
मानते थे | इषौ तरह हमारे ्रजकल के विचारक मी बुद्ध के परति- 
श्रद्धा रखते उनके विचारों को अपना रूप देना चाहते है | लेकिन 
श्राजके युग मे इस तरह की तोड़-मरोड़ नहीं चल सकती | बुद्ध ॒के 
ञ्ननात्मवाद्‌--तअनीश्वरवादी रहते भी हम उनके प्रति श्रद्धा रख 
सकते हे, क्योकि वह हमारी संस्कृति के एक महान्‌ उन्नायक थे । 
भारतीयों को एकता के सूत्र मे आस्तिकवाद ने नही पिरो रक्ला ह, 
न उसकौ जरूरत हे । ब्राह्मणो के भी मान्य छु दर्शनों मे तीन 
सास्य. वेशेषिक श्र मीमांखा-शअननीश्वरवादी दै, लेकिन उसके 
कारण उनके कर्तां को लोग मगवान्‌ कपिल, भगवान्‌ कणाद 
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ग्रौर भगवान्‌ जेमिनि कटने से बाज नदीं शाते । श्रपने उग्रवादी 
विचारो को रखने वाला मदापुरुपरो को उनके विचारों से. रदित करते 
त्रास्तिक बनाना, लोटो गुहा-मानव कौ रोर, की मनोवृ्ति दै । 


रो 


यह निश्चय दै, ग्रनात्मवाद श्रादिके बारेमे बौद्धो मे कमी 
मतभेद नहीं हु्रा । उनमें विचार भेद हये है, उन्दी के कारण १८ 
सम्प्रदाय (निकाय) हुए । फिर हीनयान, महायान, वज॒यान जैसे पंथ 
स्थापित हुए । पर कूल विचार मोलिक है, जो पालि ओर दूसरे 
पिटकं मे एक से मिलते है) बुद्ध ने निस समय श्रनात्मवाद पर 
जोर दिया उस समय उपनिषद्‌ के आस्मवाद का जोर था उप- 
निषदं मे श्ात्मा को नित्य शुद्ध, परम तत्व मानाजाता था | उरी के 
भरवण॒-मनन-निदिष्यासन मे लगना सवत्ते बड़ा कर्तव्य माना जाता 
था । बुद्ध के समय की दुनिया आत्मा के पी पागल थी सता कि 
फिर वीवी सदी के पुनजांगरण मे करने की कोशिश कौ जा रदी 
देइ श्रात्मवाद ्र्थात्‌ परिवर्दनशील संसार श्रौर उषकी वस्तुनो 
के पीछे एक नित्य चेतनसत्ता है । इस विचार से दी सक्ति दिलाते 
बुद्ध ने अनात्मवाद्‌ का प्रचार किया । उपनिषद्‌ सत्‌--चित्‌--श्रानन्द्‌ 
की घोषणा करता ह । बुद्ध उससे बिल्कल उलटे--अनित्य, अनात्म, 
दुःख की घोषणा करते हँ । दोनों मे समन्वय करने की कोशिश करना 
व्यथं दे । जिसको जो पखन्द हो, उसे स्वीकार करे, किन्तु दूरे के 
मु्ट मे श्रपनी बात डालना श्नुचित दै) जआ्राजकल ॐ तरैलानिक 
त्रौर प्रगतिशौल विचार-धाराश्रों सेमुकाविला किया जाये तौ बुद्ध 
रौर बोद्ध विचारक उसके बहुत नजदीक मालूम होते है । 


ईरन्दीं विचारकों के प्रयत्न से हमारे देशने उदारता का पार 
पठा । सामाजिक तौर से हम बढ़ संकीणं रहे । म्लेच्छ का हु पानी 
पीलेनेसेश्रदमी सदाकेलिए धर्म्रष्ट दहो जाता था। खाने-पीने 
मे श्रपते जातके चोकेसे बाहर निकलने की को हिम्मत नहीं 
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करता था | मेरे पड़ोस मे एक श्रहीर चोधरी रहते है । पचास व॒ 
से शरधिक हौ गये, अपनी जन्मभूमि बाराबंकी जिले को दोडकर 
वह म॑सूरी मे चले श्राये | पांच-सात वधं बाद कभी मेहमान की तरह 
काये-प्रयोजन मे दौ-चार दिनके लिए धर गये हयँगे, इसलिए न्द 
प्रमी पुरानी बाते यादश्राती दै । इस साल (१६५६ ६०) यहां 
सैनिक नान-कमीशरड अफसरों का प्रशिक्घण चल र्दा था। उसमे 
चाय-रोटी बनाने बाले मुसलमान बाब्चींभी ये | चौधरी जी को 
छश्चयं दो रहा था । कह रहे ये-हमारे यहां होता तो दक्का- 
पानी बन्द कर दिया जाता । मैने कहा--चौधरी जी, हुक्का पानी 
बन्द करनेवाले चोधरी चल बसे । तुम्ारे यादव मन्त्री, उपमन्त्री 
या बड़े-वड़ लोग व इसी तरह सवके दाय का रोटी-पानी ग्रहण 
करते हँ, उनको कोड जात से निकाल नहीं सकता लेकिन यहं 
भी ठीक हे कि एक शताब्दी पहले क्या एक ही पीढी पहले जरा 
साभी खान-पान मे मनमानी करने प्र जाति शौर धमंसे ठकेल 
क्र बाहर कर दिया जाता था । इतनी संकीणेता दोने पर भी जहां 
तक विचारो का सम्बन्ध दहै, हम बहुत उदार थे। ईश्वर माने तो 
भी महात्मा, ईश्वर न मानेतो भी महात्मा माना जाता था--ध्वादें 
वादे जायते तत्वबोधः । इसीलिये किसी के वाद को जबंदस्ती दबाने 
क कोशिश नदींकी जाती थी | श्रदिन्दू धर्मों मे खान-पान जैसी 
वात म॑ अ्रपेत्ताङ्कत श्रयिक उदारता थी, लेकिन विचार-स्वातन्त्य को 
वह वर्दश्ति नदीं कर सकते ये। इसीलिए पांचवी शताब्दी के 
स्मायभद्र ने जव प्रथ्वी कोसू्यं के किनारे घूमती बतलाया तो 
किसी ने उनको श्राग मं जलाने का ख्याल भी नही किया। यद्यपि 
युरोप मे ईसाई पुरोदितो ने वैज्ञानिक श्माविष्कार्को मे से कितनों 
को राग मं जलाया या दूसरी तरहसे मारा। 

विचारोंकीजो सद्िष्एुता भारतीय संस्छतिका श्र॑ग बन गई 
दै; वह एक दिन का काम नही था शताब्दियों मे हम इस योग्य 
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[ 


वन सके । जिन लोगों ने इव दिशा मे प्रयत्न किया, उनम बौद्ध 
सबसे धिक शरोर श्मागें रहे। 


यह तो निश्चय दही दै कि बौद्ध-धममकेलुप्र दयौ जाने पर भी बौद्ध 
विचारकों के विचार हमारे वातावरण सेदु नदीहूये वह हमें 
दायभाग मे मिले। समी बौद्धं विचारकों को यर्हौँदेना सम्मवन 
हे तोमीहमकृदठकोदेतेहै। 


नागसेन--ईैसा-पूव दुसरी शतान्दी मं पंजाब मेँ हूये थे। यवन 
(ग्रीक) राजा मिनांदरके साथ इनका जो समालाप हुश्मा थां | वह 
°मिर्लिद प्रश्न" के रूप मे हमारे सामने आज भी मोजद दै । अनात्मवाद 
के बारे मे शंका उठाते हये मिनांदर पूता है- 


(भन्ते, यदि जीव कोई चीजदहीनहीहै तोहमललोर्गो मे वहक्या 
हैः, जोर््रलसे रूपों कोदेखता दै, कन से श्यो को सुनता दै 
नाकसे गंधों को संषतादहैः जीम सेस्वादोंको चखता है, शरीर से 
स्पशं करता दै श्रोर मनसे ध्वर्म को जानता है । 


नागसेन जवाब देते दै- 


(महाराज, यदि शरीरसे भिन्न को$जीव है,जो हम लोगों के 
भीतर रह श्रखिसं र्ूपकोदेखता दहै तो श्रौख निकाल लेने पर बे 
छेद से उसे श्रौरभी अ्नच्छी तरह देखना चादिये। कान काट देने 
पर बड़ेखेदसे उसे श्रोर भी श्नचछी तरह सुनना चाद्दिये | नाक काट 
देने पर उसेश्रोरमी अ्नच्छी तरह सधना चाहिये। जीभ काट देने 
पर उसेश्रौर भी श्रच्छी तरह स्वाद लेना चाहिये ओर शरीरको 
काट देते पर उसे श्रौर भी ग्रच्छी तरह स्पशं करना चादहिये। 

८मिनांदर- "नदी भन्ते, एसी बात नदी दै। | 

नागसेन- “महाराज, तो हम लोगों के भीतर कोश जीव भी नहीं| 

मातुचेट--मातुचेट कनिष्क के समय ईसवी प्रथम शताब्दी ग 
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ये । कनिष्कने बौद्ध मदापरिषद्‌ मेंश्राने के लिये उन्दै निमन्त्रित 
किया था, लेकिन बुढापे के कारण उन्न आने श्रपनी श्रसमथेता 
प्रकटकी थी श्रौर कनिष्ककेनाम एक पन्न लिखा था, जिसका 
तिन्बती श्रौर चीनी अनुवाद श्रव भी मिलता है । उन्दने श्रध्यद्धंश- 
तक के नाम से १५० श्लोकों मेबुद्ध की स्तुति रची थी । ईस नालन्दा 
मे ्रारम्भिक कल्ला के विद्याधियोँको पठाया जाता था दसीसे इसकी 
सर्वप्रियता का पता लगेगा । मातचेट्‌ बुद्ध कौ गम्भीर ग्रौर सुन्दर 
सूवितयों की प्रशंसा करते कहते दै 

सुपदानि महार्थानि तथ्यानि मधुराणि च। 

गूढोत्तानौमयार्थानि रमासव्यासवन्ति च| ५ ॥ 

क्स्यन स्यादुपश्रुत्थ वव्यान्येवंविधानि ते| 

त्वयि प्रतिहतस्कापि सव्वंज्ञ इति निश्चयः | २॥ 

८ सुपद, महार्थ तथ्य, मधुर, गृद्-स्पष्ट, दोनों श्रथवाले, संकतिप्र 
विस्तृत तुम्हारे वाक्यो को सुन कर किस को तुम्हार वारे मं ऽव-जानने- 
वाला निश्चय यद्‌ न होगा । ) 

इन्दी दार्शनिक रू विरोधी विचारधारां को दैख-सुन कर 
लोग बुद्ध की रोर कृष्ट होते रहे। 

ग्रतंग ( ५०० ० }-- यदह पेशावर में पठान ब्राह्मण कुल में पेदा 
ह्ये ! इस महान दाशंनिक का महत्व इसी से मालूम होगा कि यह योगा- 
चार-दशंन या ( विज्ञानवाद ) के प्रवतेकथे। इसी विज्ञानवाद को 
गोडपाद्‌ ने भमांद्रक्यकारिकाः ( अ्रागमशास््र) मे स्वीकार किया। 
मोडपाद ने श्रपने विचारों को श्रपने च्रनुगामी श्नाचायं शंकर की तरह 
पाना नहीं चाहा । उन्होने अपनी कारिकाश्म मे द्धिपदवर बुद्ध को 
प्रणाम च्छिया दहै) बुद्धेः श्रणातिः परिदीपिताः मेँ बुद्ध के वचन को 
प्रमाण के तौर परमाना है| बुद्ध ओ्रौर चग्रयान ( महायान) का 
उल्लेख किया है । बौद्ध-दशंन की जिस विचार धारा को गौडपाद्‌ ने 
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स्वीकार क्रिया, वह ब्मसंगकादी दशन है| ग्रसंग विश्वे मूल 
उपादान तत्व को विज्ञान मानते दै नेविन यह विज्ञान भी बौद 
सिद्धान्त के अनुसार क्षण-क्तणए परिवतंनशील, श्र {नत्य है | गौडपाद ने 
उसे श्रलातचक्र (बनेटी के चक्कर) की तरह मानते गतिशील् माना; 
पर शंकर ने उसको कूटस्थ नित्य सान कर उसे बौद्ध-दर्शन की जगह 
उपनिषद्‌ के दशंन से जोड़ने का प्रयत्न किया । 

श्रसंग का महान्‌ प्रथ योगाचारभूमिः है, जिसके तिब्वती श्रौर 
चीनीं मे श्रनुवाद ये, लेकिन संस्कृत मूल से लोग निराश हो चुके ये। 
इन पंक्रितियां के लेखक को यह मूल मन्थ प्िन्बत में मिला, जिसे 
महामहोपाध्याय परं विधुशेखर भट्वाचा्यं॑श्माजकल सम्पादित करके 
प्रकाशित करा रहे दँ } श्रकतंग अनित्यता के बारे मे कहते है से 
कोई दूसरा नहीं जनमाता श्मौर्‌ न वह स्वयं उत्पन्न होता है । भत्येकं के 
होने पर माव ( व्ये ) पुराने नदीं बिल्कुल नये-नये जनमते है ।-.. 
प्रत्यय के होने पर भाव उतपन्न होते दै श्मौर उत्पन्न हो स्वरस ( स्वतः ) 
ही केर्भगुर हे ॥ 

क्णभगुर या रणिकता को ही प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ कहते है । प्रतीत्य 
अतीत हो जाने के (नष्टद्जानेके) बाद उत्पाद या उत्पत्ति 
प्तीत्यसमुत्पाद है । इसको साफ करते हुये श्रसंग कहते है-- 

धतीत्य-समुत्पाद क्या है १ निःसत्व ( अन्‌-तात्मा ) के अर्थम 
निःसत्व होने से अनित्य है, इस श्रथ मे । अनित्य होने पर गतिशील 
के श्रथं मं] गतिशील हौने पर परतंजता के अ्र्थंमें। परतन्त्र होने 
पर निरीह के ञ्जं मे| निरीह होने पर कार्यकारण ( देठ॒-फल ) 
व्यवस्था के खल्डितिहो जाने के श्र्थमे | कार्यकारण व्यवस्था 
के खंडित होने पर अ्जनुकूल कायकारण की प्रवृत्ति के अथेमे । 
च्मनुरूप कायकारण की प्रुत्ति होने पर कमं के स्वमावके अरथ॑में। 


श्मनित्य, दुःख, शुन्य रौर नेरासम्य ( नित्य श्रात्मा की सत्ता को 
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तरस्वीकार करना ) के रथम होने से भगवान्‌ ( बुद्ध ) ने प्रतीत्य 
समुत्पाद्‌ के बारे मे कहा प्रतीत्य-समुत्पाद गम्भीर टे.1” वरस्तु प्रतिक्षण 
नये.नये रूप म जीवन-यात्रा ( प्रवृत्ति ) करती द । प्रतीत्य समुत्पाद्‌ 
त्ण्भ॑गुर दै । | 

श्रात्मा, सत्व, जीव, पोस या पुद्गल नामधारी एक स्थिर सत्य 
तत्व को मानना श्रास्मवाद दहै) उपनिषद्‌ का यही प्रधान मत हे । 
श्रसंग इनका खंडन करते दै- 

पलो देखता दहै वह त्रात्मा है, यहभी युक्तियुक्त नदी । स्ात्मा 
की धारणा न प्रत्यत पदार्थं मेहोती हैन श्रनुमान-गम्य पदाथं में 
ही] यदि चेष्टा ( शरीर-क्रिया ) को बुद्धिदेवुक मानं, तो ्रात्मा 
चेष्टा करता दै यह कटना ठीक नहीं । नित्य आत्मा चेष्टा कर 
नहीं सकता । नित्य श्रात्मा सुखदुःख से भी लिप्त नदींदहो स्कता। 
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बोद्ध विचारकों के स्पशं मात्र ते कूटस्थ नित्य अन्तर-बहिज्ट्‌ 
की दीवार के कण-कण दिल गये शरोर किसी तरह की रूढि या 
द्‌शनिक कल्पना उसे फिर पहले की तरह स्थिर करने मे समथं 
नदीं इ । हिमीमूत विचार सागर पिघल कर लहर मारने लगा । 
ट्रक तेज मे भारतीय दिमाग पुराणमित्येव न साधु (पुराना दैः 
इसलिये ठीक है ), इस ख्याल को छोड़ कर नन कल्पनायं ओर 
प्रयोग करने लगा । हमारे वेयाकरणों ने ध्यथोत्तर'--पदले से ` पहले 
नही, बिक श्राघुनिकतम विचारो को मान्य ठहराया दै) बही 
बात दूसरे द्रो मे भी मानी जने लगी दै। पुराने आचाय हमारं 
श्रद्धा श्रौर सम्मान के भाजन ई, किन्त प्रमाणता आषुनिकतम 
श्राचार्यकी होनी चाहिए क्योकि वह पहले के श्राचार्यां की ज्ञान- 
निधि के धनी होते नवीन ज्ञानो के मी मालिक ह। 


बौद्ध विचारकोँ ने दर्शन मे पुरानी रूढियो पर जबरदस्त प्रहार 
किया | उनके तकां का जवाब नरह दहो सका; यद्यपि श्रात्मवादी- 
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ईैश्वरवादी दाशनिको ने इसके लिये पोये पर प्रोथे लिखे । प्रतिकूल 
परिस्थितियों के कारण बोद्ध-घम्नं मारत से लुप्त हो गया | यह्‌ 
कहा जा सकता दै । १६ वीं शताब्दी के श्रन्त तक बुद्ध को भारतीय 
एक तरह बिल्कुल.मूल गये । पर श्राज क्या देख रहे दँ १ बुद्ध डंका 
बजाते हुए फिर भारते श्रा रहे है । २५ वीं शताब्दी के जगह-जगह 
होते यह महोत्सव इसी बात को बतला रहे हैँ । धनं निरपेत्त सरकार 
करोड़ों रुपया इस महोत्सव के लिये खच कर रही है, यह ्रनीश्वर- 
वादी-शनात्मवादी बुद्ध की महाविजय हे। 


सासाजिक त्ते में बौद्धो ने जात-पांत के खिलाफ श्रपनी ज्ब॑दस्त 
वाज उठाई श्रौर उसका प्रभाव भी काफी पड़ा] एक समय 
जात्त-पांत मे बहुत शिथिलता श्रा गई थी; जिसके लिए दसवीं 
ग्यारह्वीं शताब्दी मे राजार्श्रो की सहायता से ब्राह्मणों ने कुलीन 
प्रथा को स्थापित किया-बंगालमे मी; मिथिलाम मी, सरजूपारियों 
मे भी, कान्यङरुन्नो मे भी । उन्होने चमा हमने जातिवाद की नीव 
को वज्‌ कर दिया । लेकिन आज बह भी सिक रदी दै। बीसवीं 
शताब्दी के मध्यमं श्रमी द्विश्-फुट जात-पांत-तोडक शादियां हो 
रही र| इस शताब्दी के अन्त तक इसकी भी हालत वदी होने वाली 


हे, जो कि खान-पान की ह्ुश्राद्कूुतं केवारे में घ्राजदेखीजा 
रही द । 


राजनीतिक विचार-्तेत्र मेँ बुद्ध मरौर बोद्धोने श्रपने संघ द्वारा 
गणराजीय जनतांननिकता को स्वीकार किया । “विनय-पिटकःः हमारे 
सामने है, जिसमे बतलाया गया है कि एक सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्ति 
के बिना भी जन समूह (संघ) अपना काम चला सकता है । निशंय में 
बहुमत (यदुभूयिक) को अन्तिम मानना दोगा । संघने वेले द्वारा 
वोरलेने की प्रथा स्वीकार की थी । संघ में बेलर में कागज कौ जगह 
लकड़ी की शलाकाये इस्तेमाल की जाती थी) जिन्हे हन्द शलाका 
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कट्तेये | च्रभीभास्त मे कागज नही श्राया था । लिखा-पदीमें 
लकड़ी को पट्धियां, ताल्पत्र च्रोर भोजपत्र का उपयोग किया 
जाता था। | 
साहिव्यकेत्तेत्र मे बोद्ध लोकभाषा के हमेशा पक्षपाती रहे) 
बुद्ध ने स्वयं अपने सूक्तोंको छन्द (वेदिक) जेखी स्थिर भाषा में 
अनुवाद करने को मना करके अअरपनी-खपनी भाषामे बुद्धवाणी को 
पठने का श्रदेश दिया था! बौद्धं ने इसका बराबर श्ननुसरण 
किया इसीलिए उनकी कृतियां उनके मनीषी साहित्यकार शओरौर कवि 
लोक भाषाश्मों मे लिते ये | पालि हमारे सामने मोजद है| प्राकृत के 
सेकडा ग्रन्थों का श्रनुवाद्‌ चीनी मेड, लेकिन प्राक्त के बाद श्पघ्र॑श 
केतोञआ्रदि कवि दही बोद्ध सिद्ध दै। सरह-पाद इस भाषा के प्रथम 
कवि है । सबसे पहले दोहा शरोर चोपाई हन्द सरह की कृतियों मे 
मिलते दै । सरह को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है श्रौर श्रपने विचारों 
मे वद च्रस्यन्त विलक्षण श्नुपम थे वह ब्राह्मण फिर शास्वोंको 
पट्‌ कर महान्‌ परिडित, फिर नालन्दा मं श्राचायकी गदी पर बंठ 
कर अध्यापक, राजामात्यो द्वारा सम्मानित ये | अपने श्मास-पासका 
जीवन कृचिम मालूम हुश्रा । इस जाल को तोडने मेँ उन्होने जत 
मी दया-माया नही दिखलाई ! काषाय वस्त्र को दूर फेका-इतना 
भी पर्याप्त नदी था | दुनिया से मिलने बाले सारे सम्मान पर लात 
मारने के लिए यह काफी नही, “हमे एसा रास्तालेना ड, जो 
इससे वित्कूल उलटा हः" वहं एसा समय था । जब कि धनुष-वाण्‌ 
को परमास््र माना जाता था | वाण बनाने वाली एक अलग जाति 
थी, जिसे सरहा कहते थे । एक सरहा की लडकी उन्दने ली श्रौर 
सरहों की तरह वाणु बनाते इधर से उधर धमने लगे । व भला 
उनका सम्मान कोन कर सकता था१ लोग उनको पामर समते 
ससे उन्हें प्रसन्नता थी । उन्होने किम जीवन, जंजाल को तोड़ 
पलिया, पर यह पयांप्त नहीं था ! वह दूसरे को मी जंजाल तोड़कों 


